४६ हंसजवादिर । 


गा दिन बीत भयों आँधियारा। पाखिनसैघ सोलीनबसियारा ॥ 
हंस सो आन बोठे उपराही।दुसर और कोऊ तह नाई ॥। 
नित कह शब्द चलाई बाता। सनो मीत निस ठाकुर राता ॥ | 
देखों जेत अह्े उजियास। पे जो उदास कोन इबमारा ॥ | 
क्षणयक्र भें जो बेव्यों पास्ता। भद्दे उदास सो करों प्रकासा ॥ | 
पंखिन कहा कोन गन अहई। जो मन टूट सँवारन कहई।॥ | 
।यहि कारण सब नगर उदासा। तिनकरचरण जोकरो हुलासा ॥ | 
दरपन टूटा संवर सक मन टटा कब एक। | 

को यहिलायक जगतमहँ मोहिंसके जोटेक ॥ | 
[सुन पाली सब अहे अपारा। पे यह जोग कीन्ह करतारा॥ | 
।जेहिते मूंद गई बजिकसाऊं। सो तुम्रते में वरणि सुनाऊं।॥| 
| बीनम चीन जो देश बखाना। आलमशाह तहां सुल्ताना ॥ | 
तेहि घर भह जवाहिर बारी | का वरणी जस दई संवारी॥। 
।जस वह घ॒नि है जग उपराही | तस यहिपर दूसर कोउनाहीं ॥| 
विहिकर कथा कहूँ यहि पासा। पे मलीन तब होय हुलासा ॥| 
।जहिकर नाते संत सब होई। तेहिपायेकस हुलापि न कोई ॥। 
से यह बातें प्रमकी उठी नेक डर खाय । 
पंख दिवानी छिपरहे देशन अधिक चराय॥ |; 
तेहि इस छांड़ि भानु सुख माहां। तो इनसो उदास कस काहां॥। 
लोग सबे यह सोच वियोगी। पुनिकस होयहोय जबयोगी ॥। 
।यहिमें रहों सत्रोत्ष सैमारी।करों न देश हमार उजारी ॥| 
। कहा शब्द कहें पंख सयाना। केदिके साथ जगत बोसना ॥ | 
|कंबलकलाल शाह होय जोगी। राह गये संबे देशके भोगी ॥| 


रे जे या को. 


परे काज गयो केहि देसा। सयोझुसेंग सो मीत सुपासा ॥| 











हंसजवाहिर । ४३७ 



























। मात पिता कोउ संघ न लागा। अन्तफिराहोय शब्दसो भागा ।। | 
कांपो तुम सो जोग सुनि जान जगत सुखभोग । 
कहां भोग यहि दीपमह्॑ कहां मीत कहे योग ॥ 
।सुनु पांखी जिन बोउ अंगारा। यहिविधि चतुर दासका मारा ॥' 
जोगी यक कतहूँ से आवबा। फूलमती की बात सुनावा॥ | 
सो यह सुनिभा प्रेम वियोगी। जोगी संगबला होय जोगी ॥| 
जाय पड़ा बीका बन माहां। तब बटपार लीन्ह पुनि ताहां ॥। 
।उन वीरन दोनों घर मास। दुह् जीवनते वहगयो विचारा ॥| 
| सोतो चहेसि इंस का कीन्हा। जाउठि बेगि मरम तो चीन्हा ॥। 
| कहा शब्द असमोहि न जानो | पुरुषी पुरुष होय जो ज्ञानों ॥| 
| अन्धगिरो चेटठा दोऊ दोऊ गनो मय प्रान। 

| सुत प्रेम जिन्हतन नहीं कयसेवार नेरान॥ 
को गा प्रेम पंथ महँ मारा। पंथ अपार जाय ले पारा॥ 
।प्रेममाथ जस भयो वियोगी। प्राणमतीके कारण जोगी॥। 
।मघुकर राब देश तज दीन्हा। पाठमती कारण तब लीन्हा॥ 
।माधों शीश क्षत्र पति भारी। क्षत्रकला कर भयो भिखारी ॥| 
।यक यक कठिन पड़ी औगाहा। जगत बोर उन पाई थाहा ॥| 
| अधीवाब अगिनि और पानी । पड़े शीश उनहीं पे जानी ॥ | 
।कीउ नहिं मोहन का हो मारा। जेहि भा प्रेम भयो सो पारा ॥ | 
| प्रेम कहा तुम जानहू वे सब भरम के माथ। 

| जेहिभा प्रेम सो पारमा जगत बोट ओगाथ ॥ 
(सना जो इंस जवाहिर केरा। उठा चौंक ओ चहूंदिशि हेरा ॥ 
को पांखी अस अंहे सयाना। प्रेम कथा कर करे बखानों॥।| 
।आवा थाय सो खोल केंवारा। ओर पांणियन कीन हंकारा ॥| 


एप हंस जवा हिर। 


बेठी शब्द हाथ पर॑ धाई। हुलसि यही विधि आसंपुराई ॥। 
ले पाली बेठक पर आगा। एल लाग जोन सुनिपात्रा॥| 
केहिकर लिहेसि जवाहिर नाऊं। है केहि वरण बसे केहि गाऊं॥| 
जेहिरे स॒नि भा प्रण पतंगा। वरणि सुनावों है केहि रंगा॥| 
लगा-बाए असनावें सनि अद्दे रू ओर रंग। | 
पंखी वरणि सनाउ सो मन मम होत पतंग ॥ | 
। अय सुत शाह कहो यहिवाता। चीन देश जस कीन वियाता ॥ | 
आलम शाह तहां सुल्ताना। महा पुरुष का करों बखाना ॥/ 
तेहि घर अहै जवाहिर वारी। वरणि न जाय रूप उजियारी ॥ | 
| केहि सर दूं जगत महँ कोऊ। चंद सुरज सर करहिंन दोऊ ॥ | 
।औ दोउ संग सहस दस नारी। नखतन ते वेसब उजियारी॥| 
। वाद सुरज कई लागे राहू। वह न कलेक वरणि तेहिकाहू ॥| 
सात दीप हेरों जग माहीं।वहिक्रे वरण कोऊ कहें नाहीं ॥ | 
| छपन अप्सरा इंद्रकी छिपँं जगत की रान। | 
कोउ नहिं चोदा कुण्डमा वहिके रूप समान॥ | 
। अहे सो जाति जगत उजियारी। नानों सन्त भाजगत भिखारी ॥ | 
बहु सुल्तान साज बरावहिं। फिर फिरजायूँ उतरनईि पावर हिं॥ | 
बहुत भये तेसे वन चारी। प्रिला न दरशन भये भिखारी ॥ | 
रही कैलास जो दीपक रंगा। सब संसार सो भग्रों पतंगा॥| 
तें मोहिं पाल ज्ञान बुधि दीन्हा। नानो शब्द तादिमो हिं कीन्हा॥ | 
मया करे लई मोहिं दवाथा। आपन भेद कहे पुनि साथा॥ | 
तें मोहि का यह लोक पठाव्रा। सब जग फिस्बों तो्ि में पावा॥ | 
अब जिन इहां बिरुंभ कर चलो तो करों मिलातवर । 
छांड सो भूंठे जगत कहूँ प्रेमपंथ घरि पांव॥ 





हा 






हंसंजव[हिर । ४६ | 
। स॒नि सो बखान इंस मन पागा । पिरह लुक उड़फे तन लागा ॥| 
| भावश मोहिं सनत वह नाऊं। जाय प्राण दियों दे गऊँ॥ 
लागा धने शीश पुनि भाथा। प्राण देहिकर छोड़त साथा ॥| 
| मूरत आय जो हिये समानी। उपजी बिरह भाग दहकानी ॥| 
कहा कि अय सांची गुंरु पांखी | तेहिममखोलेसि हियकी आंखी।॥| 
वरण स्वरूप जेस मन देखा। नवशिख वरण जहांलग रेखा ॥| 
में सपने तेहि देखा नारी।वही अहै तो हों भिखारी ॥| 

नखशिख व सिंगार जो जिनलग अंग सिंगार। 
| हों तेहिपर तेहि चलो अब तजी राज घर बार॥ | 
।अयसुत शाह वरणि नहिं आवे | देखत बने जो देव देखांवे॥। 
। झस सिंगार वह दीन गोसाई। वरणि न जाय अहै जहँताई॥| 
हने केश भुजेगम कोरे। नाग पतार जगत के हारे ॥।| 
शीश नाग कंवलन रखवारें। संहों की होय जाय जिव मारे ॥ | 
| कोरे बाल खोल जत्र शीशा। तीनों लोक अंपेर सदीशा॥॥। 
|आये पत्रन जो देय उठाई। उधर सूर्य्य घटा पुनि जाई॥। 
बांधि केश नहिं जाय बखाने। जगके प्राण तहां अरमाने॥।| 
| जानहिं कंवल सबास का चढ़ा जो शीश सो अंग। 
लहरे भरा सो देखिके कांपत उठा लसंग॥ | 
तेही मांग जो दीन्ह सैवारी। रन मांक दीपक उजियारी ॥! 
जम घन महूँ दामिनि चमकाहे। तस वह मांग शीश उपराहे ॥ 
जनों कप्तोदी कंचन रेखा। जनों सरसखति यमन मे देखा ॥/ 
जानों पंथ खड्ट की धारा। दुष्ट चले नहिं पहुंचे पारा ॥। 
तापर पूर धरे गज मोती। रहे न क्वान सो देखत जोती॥। 
जानों पुष्प कंवल उपराहीं। खंजन तापर खेल कराहीं॥। 






५० हंसजवाहिर । 


जेहिपर परसन होय विधाता। सो देखे वह दस्शन सता ॥| 
सो अबला नारी सभग चढ़ा सोाहागनसंग। 
| को साधे तप जीव पर जो बिलसे वह संग ॥ | 
तेहि पर इज ललाठ उजेग। तीनो लोक उजेर घनेरा॥| 
।सूरज शशि उनेर जग माहीं। तेस ललाट केर परछाही॥। 
पस ललाठ जो दई सैवारा। सूर लजान कहा शशि तारा॥| 
वह सो ज्योति जगत उपराहीं। दूसर ज्योति ओर अस नाहीं ॥| 
तिहिपर लड़ विकसन की आई। जनो नखत शशि पंथ अथाई ॥| 
रहे न ज्ञान प्राण तेहि केरा ।जस सो ललाट जगत तन तेरा॥| 
।अह गुप्त काउ लख न पारा। प॑ सब लाक अह उाजयार।॥। 
| जग महें छाइ फिरन सब ज्योति मांझ कैलास। | 
| तपसी थकित जगत के बैठ सो तेहिकी आस ॥ | 
मे हैं. धनुष कहूँ जस बांकी जचे न भ्राण सहों जब ताकी ॥। 
जा दिनते वे चढ़ी कमाना। सब संसार सो भयो निशाना ॥, 
।जितने पुरुष दई संहारे। ते सब वही धनुष के मारे॥। 
चढ़ी रहें जो बरहों मासा।कांपे सगरों भूमि अकासा॥| 
ऐसा घनुप ओर नहें कोई। गगन धनुष देखत छिनहोई।॥ | 
सिद्ध सबे तेहि शीश नवातं। किहू उठाय न हरे पावें॥| 
निडर न होय जिन देखिकमना। का जाने थों केहिपर ताना॥| 
भाहें दोऊ धनुष वह का कोउ करे बखान। | 
। गगन धनुष ना 'थिर रहे दूसर कॉन समान॥ | 
 वरशों बाण अहे तेहि केरे। बचे न प्राण सह जब हेरे॥| 
'बावर भये बहुत तेहि मारे। के अस बाण गठ़े अनियारे ॥। 
लागें शीश सांग निर्शिवि 

































ज्यें। भाला। निशिदिन करें हिये महँ साला॥ | 





हंसजवाहिर । भू१' 


।जेहि जेहि हिये बाण वह लागा | जीवते बचा तो मा बेरागा ॥। 
रोमन रोमन मांख सव बन्दे।.पंख पंख पांबी तिस फन्‍्दे॥। 
।सोउते सोवत जो आवहिं आंशू। होय न नीक घाव भा तासू ॥ | 
सगरो जक़् वेष वह कीन्हा। अबलों ओषध काहु न दीन्हा ॥| 
बाण वही वेसे कठिन ओर न दूसर बान। 
| नीक न भा जेहि लागियो जबलगदेयन प्रान ॥ 
।नैन दोऊ जस समेंद हलोरा। लहरें लबें भरें मिकोरा॥। 
लहरें फिरें तरंग उठावें। स्र्ग पताल सो एक मिलावें॥| 
बेहित श्याम पड़ी तेहि गाहीं। पड़ी मैंबर दोउ भातर खाहीं ॥| 
अजनि श्याम जबे वह रोई। चितबन एक जगत हर लेई ॥ | 
वजेसि प्राण जो देखे योगी। करे मिखारि जहांलों भोगी॥। 
तेहि ढर हेरि सके नहिं कोई। जो हरे पुनि फिरि न सोई ॥| 
।झस नाटक नंद सेन कराहीं। रस भर दीन्ह लीन्ह रस ताहीं ॥ | 
| रतनारे पर विष भरे चितबे जेहि की ओर। | 
| टोना डारे पढ़ मनहुं लीन सो प्राण मरोर॥ | 
कृहे नासिका जिन है दीनी। बदन संयोग दया वह कीनी ॥। 
।खड़ग बाण पे खद्ठ न होई। तो नवाए जेहि वरणु ने कोई ॥ | 
टींट सुआ पे ठोंद न होई। वह सो कंवल सर करे न कोई ॥ | 
शुक सो नासिक देखि लजाना। का परबत पर कीन्ह पयाना॥। 
| अपरामय सर मक्का डोले।जनवर आदि सब करें कलोले॥ | 
वेहि दामिनि मक्का उजियारा। चन्र लजान कहे को तारा॥| 
मूला भूल जगत अस करी। क्षण कर बास जग मग धरी ॥| 

पवन ठोमाना ताहि पर नित पहुंचाबे बास। 

खन आवे जावे खने ज्ञण यक तजे न-पास॥ 






















/४३ इसमवादइर । 


अधर अमोल ऐक रतनारे। बीरी दीन्ह अधिक रंग भरे ॥ | 
लाल द्विषान मनां तन माहां। राति अमीन सो लॉके छाहां ॥।| 
गंदे मीठ सोह्ा दिन राती। बोले वचन शब्द यहि भांती ॥| 
अमृत देय अधर वह राखा। होय सो अमर जो पावे चाखा ॥ | 
सब जग वह कर आशा कर। मग कर लिये वाल पूनि लेई ॥| 
को जिव देय ओ साथे योगू। जेद्दि पत्र अस अश्वृत भोगू ॥! 
किहिकर भाग दई अस कीना। जो अस चहे अधर रस लीना ॥ | 
राती अधर पित्र कहे रस राजी रंग तंब्रोल। 

प्राण दिये पावे नहीं अहे सो अधिक अमोल॥ 
दाड़िम दशन कहूं केहि भांती। रतन लाग जनों पांती पांती ॥ | 
चुनि चनि रे दिये बेझरी। अतिअमोल हीरा चमकारी॥| 
बोली बविहँसि बात जो कामिनि। अचरजलों कैश शिमादा मिनि।। 
फेहि सर देऊँ दशन महँ लाई। तीन लोक कोइ सर न कराई ॥| 
दाड़िम हिये फाट भहरानी। बीच लोक फिर गगन समानी॥ | 
रेन मांक जेहि खन मुसकाई। चहुंदिशिलोंकज्योतिअसजाई॥। 
घन वह सल्ली जे सेवा माहीं। रहें कोटि खेले विहँसाई॥॥ 
| रतनारे रंगन रचे वरण न आधे लेख। | 

मख देखत कछ थिर नही बिहँस सके को देख ॥ . 

रिसान कहूँ मीठ मन बाता। जानो भरें फूल मुख राता ॥ 
फूल हुपइरी जस रतनारे। तेसे कड़ें बोल मुख प्योरे॥ 
।फोकिल जवब्हिं सुनत वह बोला । एक शब्द दोउ जगकर मो ला ॥ | 
ज्ञान ध्यान की बातें करई। जानों प्रेम हिये भर रहई।॥| 
घारिउ वेद भेरे यहि माहां। ज्ञान अथाह को पावे बाहा॥ 
एक शब्द तिह-ुँ सोक पठावे। चारिउ जग कोउ अथ न पांवे ॥ | 











इंस (5 ६४ हिरि | भूरे 
एक वंचन वह उछे कोई। जाने भेद ओ पंडित होई॥ 
अम्रत वचन सोहावना जासो भेद अमोल। 
भर के दे वह प्रेमरस जब बोले वह बोल ॥ 
कहों कपोल विमल रतनारे। फूल केबल दुई दई सारे ॥| 
सोहें कोमल वरणु कपोला। रस भोंहें अस दोउ' अमोला॥ 
तेहि कपोल बायें तिल बेठा। देखल धाय हिये मई पेठा॥ 
मनहुं केवल पर मेवर लोभाना | बेठि अचल वह तजे न थाना ॥ 
तेहिपर गोल लटक लटआई। घुँघुरावल जिव लेत लोभाई ॥॥| 
अमी कपोल काल तेहि केरा। विषधर डसा सहूं जेहिहेर॥ 
तिल विरहा तन आग लगांवे। लट नागिन सो डस बेरावे॥ 

ले कैंवठ कपोल पर मैँवर बेठिकर इईंठ । 

ए क्‍यों बीच गढ़ जेहि परेवह दीठ ॥ 
सखन सीप कहों जस लोने। रचे अनूप दीप दुइ कोने ॥ 
जानौदई सो द्वाथ सँवारी। पहिरे पात नखत उजियारी॥। 
जस उड़े गुंजे गगन के पाहीं। वैध्ष पात नखत चमकाहीं॥ 
मानो कस मोतिन कर लागा। ऐसा वृक्ष देखिख भागा॥ 
करन फूल डोलें तेहि लोने। जनुकॉधा लोके चहुंकोने॥ 
गंगन माहि नखत विलगाहीं। दिन औओ रात चेन सो नाहीं॥। 
कबहूं छूट परे जो वारा। मधु अंधियार करें चमकारा॥ 

सीप न सरवर सरकरे पातन नखत लजाय। 
नखत छिपाने दिवसमहँ देमसदान बिलाय॥ | 
कहों सो ग्रीवा भाषों केरी। वन मयूर भागे तेहिहेरी ॥॥| 
रहे मुभाव बाद बकलीन्दहे। मनहुं तुरंग वाग बस कीन्हे॥ 
लेक परेवा की वह बानी। अंहे अधिक को सके बेखानी ॥। 










४४ हंसजवाहिर । 
अति निरमल वह दई बनाई। पड़ग३ लीक धान जो खाई ॥| 
गिखों मयूर कालतेहि कीस। दिने छिन डरे न बंधे धीरा । 
तेहि पहिरे कंचन कंठ माला। चहे सो फन्द प्रेमकर घाला।॥। 
को तपस्ीी ब्त सांधे जेहे।जों हियरे वह लागे केह ॥। 
कीन्ह जो चतर चितेरपनि गिस्यों मोरकर भाव। | 
काजाने करतार धों केहिले मिलाव॥ | 
वरणों मजा कँवल की नारी। केवल कंधतें सुभग सवारी ॥ 
वरण अनूप सो महा सोहाई। मनहूं चक्रपर मेंवर भबाई।॥। 
मोहे अधिक जो कनक कलाई । डोलत मुत्रा लॉक दीनाई॥। 
भजन भाव जस वरषि न जाई । वहिकर करम न लेत लोभाई ॥| 
केवल फूल तब दोनों हाथा। ओ मेंहदी राच्री रंगराता॥| 
अगुरी पदिरत कनक अगूठी। जगकर प्राष्व लीन्द्र तेहिमठी॥ 
भय तेहिसे जँगुरी रतनारी। मनहुं रकतमहेँ बोर निकारी || 
मंगफली अगरी सबे रकत बोड़ रतनार। 
जानो हियरा खोलके लीनेपि प्राणनिकार ॥ 
उरअति सुभग अनूप सोहाई। फिर अमृतकी बाग लगाई।॥| 
जेहि सोनार सो सांबे गढ़ी। मूरत रतन कनंक महँ मठी।॥। 
ऊपर चीर पहरि हिय नारी। फूलरही जानो फुलवारी॥ 
कसे अंग कंचुकि हिय चोलीं। कछ अआऑरतितरे रहे तत् खोली ॥| 
इन्द्र भप्सत संतरे छिपानी। केहि सर देउँ जगत वह मानी ॥ 
प्रेममरा वह सामर हिया। तापर नग सोहे जस दिया ॥। 
तौनहिये अब भरा वियोगू। चहे सो कीन्ह कत्हुं सेयोगू ॥| 
प्रेममरा हियरावही रूप रतन की बाग । 
हिये लछगावे कानधों हँफों काके भाग ॥ 
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| कुचनारंम दोऊ- तपराहीं। सो अगृत दूसर कोउ नाहीं॥ 
।लागे फर अमृत बह बारी । निशिदिनरहे सखिन रखवारी ॥ 
| केवल कदी दो3 जोबन बासा। भेत्र लोभान न छोड़े पासा ॥ 
एक पाठ दुड देख्यों राजा। श्याम छत्र दोनों सिर छाजा॥ 
सो जग मेँ अम्नत वह दोई। अहै अछूत छत्रा नहिं कोई॥ 
मन छिपान जनो कंचुक माहां। पवन प्रवेश ने पांवे ताहां॥ 
सब संसार करे. तेहि आपम्ता। का यहि योग जो पाते बासा ॥ 
की यहि जोग नवाबदह्दी जोबन कोर तरंग। 
उमंग रहे हियरा तेही चहे जो यहि कर संग ॥ 
उदर सो बाट काम पुर केरी। चीन इन्हें पढ़े कप हेरी॥ 
निर्मल रीति प्रीति घर आई। पेट पीठ सो कीन्ह मनाई॥ 
अति स॒ुकमारि पान असबारी | पान फूल के रहे अथारी॥ 
नाम मंवर जानो जलन माही। तेते नामि पेट उपराहीं॥ 
तापर हलक रुमावाले झाई। पांति पपल अभीन तब जाई ॥ 
फूल बास ते जाय अघाई। रहे ठढ़ थों केहि बलपाई॥ 
न सुश्ास फूल वह बाह्मा। तेढ़ि में रह बहुत तेहि पासा॥ 
सरति पिगारी प्रेम अति बदन महा सकमार। 
जानो तरबर मीत का लचे फूल के भार॥ 
हों सो लंक अंग जस कीन्दी | दूसर द३ न काह दीन्‍न्ईीं॥ 
।बीचते जान अहे दुह आधी। केहिविधि चले ठाढ़ सत बांधी ॥ 
केहरि सिंह हारि पुनि चीता। सक्‍तकी लंक नारि वह जीता ॥ 
(लेक भंग केसे जस कीन्दीं।तेहिमें अधिक दई वह दीन्दी॥ 
लेक कहें तेहि अति सुकुमारी | जग महँ ओर न दूसर नारी॥ 
हारे हिये सो जमत चितेश। लिखि नहिं सके रूप तेहिकेरा ॥ 





भू हंसजवाहिर । 


जस पिंगार में देख्यों सोई।यहि संसार न दूसर कोई ॥॥ 
निरख न आवे लंक हिय निरखत वह विलखाय। 
सहे न भार संभार यह अभरन ते लचिजाय ॥ 
वरणों जांघ सुमग जस नारी | कद ली सम्मतें अधिक संवारी ॥ 
दोनों एक सांव गढ़ काढी। देखत बने होय जब ठाढ़ी॥ 
रूप वरणु पे रूप न होई। कंबल सुभग निरमल वे दोई ॥| 
जानु संयोग सोहाबन फीली। तेहि पहिरे फिर और नंगेली ॥ 
सन जड़ी गुजरी रतनारी। पाँव धत चमके उजियारी॥। 
शते पांव पाखरी राती। पड़ी न भ्रमि पांव रस माती ॥ 
पायल बाने पार्यन शोभा। जेहिके शब्द जगत सबलोभा।। 
टुलहिन नित बेठी रह सखी सहस डे साथ। 
जहँलग राखे चरण वो सखिन घररें तहँ माथ॥ .| 
चाल गयंद चल मद माती। प्रेम भेरे पग धारहि राती॥।| 
हंस चकोर न॑ पांव उठाते। दूसर कोन चाल अस पावे॥। 
चाल गयंद देखि बन हारा। तेहि में शीश यढ़ावे छाया ॥| 
दूजे पांतं जो पायल बोले। स्वर्ग दृत मानों महि डोले ॥। 
चरण उठाय जबे वह राखा। उठें राग छत्तीतों भाखा॥ 
सुनिके जगत मोहि सब गयऊ। घरती स्त्रगें ताहि बस भयऊ ॥ | 
हुलसि उठी धरंती तेहि ठाऊं। जिन्हे सो धरे कंबल वह पाऊं ॥| 
जहां जहां चलि पग घरे उठे छत्तिसो राग। . । 
मोहि इंद्र सो शब्द सुनि जगत भयो बेराग ॥ | 
सो वह जाति न जाय बखानी। कोन सके वह किन पहिचानी।॥ | 
रहे गृुष भीतर केलासा। तपसी बहुत भये तेहि आसा ॥। 
हैरे चहा सो आप हेराना। फ़िग न कोऊ वहीं झल।ना || 


इंसजवाहिर। ५७ | 


ने रूप सो जक्न बखाने। पे वह भेद कोऊ नहीं जाने || | 
प्‌ 


ने सुन 
| सो रह्यो जगत वह संगा। बरे तें देख्यों सब अंगा।॥। 
मोहिं पाल सो वेद पढ़ावा। दये पांख सब लोक पठावा ॥| 
बजो भई सजोग सयानी। रहे वियोग भरी कुंमिलानी ॥।| 
तो सुतजानि सो हिये महँ लखें। अह सो भाग । 
। _पेतो भोग हुलासि सो सहे निकलि वेराग॥ | 
सुनि सो किरति मुरातेमन बासी। कियो मोहिभा प्राणउदासी ॥ | 
| मनमई आयसो जोति समानी । तनभा आग आगभा पानी ॥ | 
। जीकी बिरह उठी पुन्नकाई। जरा सो लोक पड़ा मुरकाई ॥| 
कामिन पास जवाहिर बासा। तन मन छूँद्र सांसभइ नासा ॥| 
शब्द तंबे मई कामिन भेसा। बेठि शीशर्धरि कोऊ सुदेसा ॥ 
तब लग प्राएपिंड मठ आवा। उठा चेतेपे चेत हेरावा॥। 
| उमंड नीर सो आवा आँखी। उड़ा सो प्राण पा पॉली॥ 
| नेन खोल देखा जबे तबहीं जोति हेरान। | 
| रोयउठा बालक तहां कहां पड्यों भ॑ भान॥ | 
।उठाचेत जन बाउर रोवा। ज्ञानजरा सगरा गुण खोवा॥ 
कहा के अय पॉँखी करज्षाना। वही बखान जो कीन्ह बखाना ॥ | 
कहां सो मुररत मुरतिजेहिलागी। कहां सो पान बुकावे झागी॥। 
।अबतन विरह आगते जरे। कहां सो नीर जो शीतलकरे ॥। 
| यहि दीप जो रहों भुताना । अबचलअन्त जहांगो हिंजाना ।| 
। जहां बसे वह प्राण अधारा। तहांचलों विधिलाते पारा॥ 
| परगट भई आदि जो बीती। चलों सवर तुम प्रेम पिरीती ॥ 
अबभा प्राण पतड़ मम सुनत दीपका नांव। 
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[सन सुतशाह प्रेमकी बाता। कठिन प्रेम इख सहे न गाता॥ 
कठिन सो विरद वनञ्ञकी आगी। बचे न प्राएहिये जब लागी || 
बाचे खडे सिलह के मरें।बंचे न आग विरह के जारे॥| 
कठिन जो आग खट्ग चमकाहीं | विरह आंच तेहिते उपराहीं॥| 
पड़े न भ्रेम फन्‍द महँ कोई। जीवदेय पुनि छूट न सोई ॥| 
पड़ि के फन्‍द संबे सुखलूटे।मोहिंजियत वह फनन्‍्द न टूटे॥ | 
(सो मन अपने करहु विचारा। कठिन प्रेमकी पंथ अपारा॥। 
कठिन समंदर प्रेमका अगम असझ अपार। 
|. से सनि हेस न भलियो राख्यो चरण सभार ॥ | 
| मनधाकाठेन आपकअकुलाना । पुनिफल प्रेमसाका।ठेन बखाना ॥ | 
मोहिद्ट प्रेम ने भावे दूजा। देवें सो प्राण पंथ वह पूजा ॥| 
| जिव सुनिगयों जवाहिर पासा। पुनितन लागिरहे केहिआसा॥ | 
।भवरही चलो डारिगर कंथा। लेचल पांखि मिले जेहिपंथा ॥| 
|त मम गुरूमयों तुब चेला।वेगियलो चाहाँजेहि खेला।॥। 
नेहनी तजों राजघखाश। प्रेमपंथ का करों विचारा॥। 
वही सो जोति सुरति मन भाव । मरने जियन मोहिं शोचन आबे॥ | 
| भाठाढ़ा जस बावरा समिरि जवाहिर नांव। | 
| चलो पांख वह मार गे जेहि पहुँचों वहिठांव॥ 
देखा शब्द चला फँँद तोरी। तो बिनवे लागी करजोरी॥| 
।सत्यवात सुन प्रेम वियोगी। तोहिं सुतविरह मिलेवह भोगी।।| 
पे वह देश अहे शठदृरी। मारंग कठिन विषम दुखभरी॥। 
| विचविच विरहविषिनर्अधियारा। कठिन मेर ओ समुद अपारा ॥। 
बातें जगत बरष हुई चारी। तबलों दुखित होय वह बारी ॥ | 
| पोहिं विनकोउते बात न बोले । करे न भोग अधरलनाहहिं खोले ॥। 
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हंसजवाहिर । ५६ | 
सो में देखि यहां चलि आई। करोविलम्ब जाय कुम्दिलाई || 
प्रथमजाय में ताहिपर कहीं सो प्रीति तम्हारि । 
| वहि सचेतकर आदवहूं तब लेचलों संभारि ॥ 
सुनि सो बिलम नयन भरिभाये । कसमोहिंचलतविलेब सुनाये॥ | 
जो तें करसि विलंब तह जाई। में केहिभांति मिलों तदँआ।ई ॥ | 
| अब सो वचन भयो तो भारी। केसे रहे में जगत भिखारी ॥| 
जो तुम लिह्यो प्राण मम हाथा। तन विन प्राण प्राण तो साथा ॥। 
| प्रथण किह्मो दासन जहँताई। परयो जो शीशचरणुजे हिठाई ॥ | 
ले रस वचन वेगि चलि आयो। असनकिद्योजो विजेवलगायो ॥ | 
। नहीं तो प्राण रहतनहिं राखे। जानत आप कहा मुख भाखे ॥। 
प्रथमे वरण्यों प्रीति सब और अथके जोर। | 
| आयस होय जहां कहूं प्राण देवेतेहिखोर ॥ 
।ऐ सुत शाह सोच जनि मानो। मोहिं दासी आपनि के जानी।॥। 
| सात दिवस मारग मई देखो। जो न फिरों तो झोगुन लेखों ॥ | 
।साते दिवस मांक में आऊं। लाऊं पत्र औ जाय मिलाऊं॥| 
। अब मोहिं सोच भहे वहि केरा। दिये न प्राण जो होय अँपेरा ॥ | 
| कहि यहि वचन सो पांखउड़ानी। के गद भोग नींद की हानी॥| . 
दिये सोच भा बादर सोई। घर बाहर नहीं भांवे कोई॥। 
| निशि दिन ठाढ़ मनावें नारी | उठे न छांड़ि ठांव फुलवारी ॥ | 
| नींद गई हरिनयनते भृंख प्यास गे छूट। | 
| रोवें नारी पुरुष सब रूम लियो जनु लुट॥ . । 
हैरत पंथ हारि गह नारी। पीर हिये जिनकेर डहारी ॥| 
शब्द वियोग सोग भयकारी। कद न भेद सो गुप्त उघारी ॥ | 


|जागै रेनि पंथ नित जोबे। खाय न भोग ग॒प्त मन रोते ॥ | 











































| ६० हंसजवाहिर। 

[तन वियोग कांवर चढ़ि आईं। कमलकली मनों आग लगाई ॥ | 
कहां सो मोरी प्राण पियारी। कोने दीप रहे उजियारी॥| 
[भय अधिराति ठाढ़ पछिताई | खन आंगन खन भीतरजाई॥। 
।मग जोबत बीते दिनराती। समुद्रमांक जस सीपसुवाती ॥। 
| ठाढ़ी व्याकुठ अठापर चख चकोर भे रेन । 
|. हिरदय घेरा दुख कठिन आंस ढरें दोउनैन ॥ 
।तंस वियोग शब्द जो आई। जने। तपनमहँ जललेघाई॥। 
कामिनि होय फिरी जब सारी | हियरे लागि मिलीं दोउ नारी ॥ | 
बैठे पाठ दोऊ यक्र साथा। एूंछे लाग बात गहि हाथा ॥| 
कहां शब्द आपन सँग कोई। में बिन तोहि रहे।नित रोई ॥। 
[तीर संग गयो जो प्राना। मग जोवतनिशिकरों बिहाना॥ 
एक छांड़ि तोहिं भयों अकेली | दूजे डाह जो देह सहेली॥। 
|निशिदिन मोहि सुनावे ब्याहू। होय अधिक हेरेमन डाहू॥ 
चहूं कि प्राण नसाउँनिज रहूं सो भोरसंभार । 
छार भयो जरिहीयरा बदन भयो जरकार॥ 
शब्द कहा कब सुखहे मोहीं। जबलग सेंग न मिलाऊं तोहीं ॥ | 
| जबते छांड़ि कियों तोहि गोई | विष भोजन भा गा सुखखोई ॥ | 
पे करि खोज क्ियों यहिभांती | कबहुं न सुख सोयों दिनराती ॥| 
[सात दीप यहि कारण धायों। पियोंन पान भोगनहिंखायों ॥| 
अन्त जो जम्बू दीपे आयों। देश देश सबही तरिधायों॥ 
।पार्यों जाय रूम के माहीं। वहजगभानुजगत वह छांहीं ॥। 
| जस तुम चांद सूर्य तसपीऊ। देख्यों तबे छक्रित भा जीऊ॥| 
| सातदीप घरघर सबे हेर फिस्मों जगछान। | 

अन्त मिला नेरे सोई जबे पड़ा पहिचान ॥ 





हंसजवाहिर | ६१ 
अहै सो रूप शहर के ठाऊं। मोहन रुप हंम हे नाऊं॥ 
|यहि जगमहूँ दूसर सुल्ताना। नहिं पहुंचे वाहिके कोउन्नाना॥ 
| सहसों कला वरण सब पूरा। कोदिन गुण निर्मेल सो शूरा ॥ 
। लक्षण बृत्तिसों ३२ देख्योंझेगा। पर्यों रंग बेठवों तेहि संगा॥ 
| मन्दिर गयों परेवन संगा। देखों ताहि दिवस. कर रंगा॥ 
।निशि पंखी संग कियो बसरा । तबलव हेसकोन्ह तहँ फेरा॥ 
में पंव्वी तें चाल्यों बाता।वहतों नाव सुनतभा राता॥ 
राताभातो नाउं सनि उठाचित्त बेराग। 
बेठा मोहिं सो साथले में सँवरा तो भाग॥ 
बैठा मोहिं लीन्हे निशिमाहां। एले लाग तोहि हे काहां॥ 
में तुम्हा जो कीन्ह बखाना। सुनतकेवलहोयमेंवरलोभाना॥ 
यकसपना देखा कहूँ राती। पूंछे वरण अं केहिभांती॥ 
भये जो सपना देखि उदासा। परघट सुनतकाल असडासा॥ 
मुच्छि पड़ा बेठक उपराहीं। टेक्यों तबहिं लियोगहिवाहीं ॥ 
।वहिकर प्राण सो तुमपदँ आवा | भा बावर सब ज्ञान हेरावा॥ 
|चलापन्थ गर कंथा डारी। में आर्यो वहि छांड़ि भिखारी ॥ 

आयों यहांभिखारिकेकँवलदये जो पान। 

नाहींहोतबिलम्बमोहिंकठुपदेयजो प्रान॥ 
सनिप्तो सिसा प्रीति तेहि केरी। गयहोय मौन दस्शकी चेरी ॥ 
प्रघट उठी कैवल विहसाई। हिरदयप्रीति उठी घैंधकाई॥ 
कहा शब्द अबका तोहि देऊं। पिवके चरण नयन परलेऊं॥ 
| प्राण मोर अब होत परेवा। केहिविधिचलेकरों वहिसेवा ॥ 
| मया करों जो मोहिं उड़ाओ। बन्दिकाटिपो्िकंथमिलाओ॥ 
।ओ नहिं जाय मिलोंहोय दासी । काहेक दुखसाथों सुखबासी॥ 


६२ हंसजवाहिर । 
वहिकर दुख में जाय मिठाऊं। का कसकरों पड़यों बनपाऊं॥| 
लेचल शब्दउड़ायके मोहिंवहद्रशदिखाव | 
गये सो प्राणपयीनके बेगिसो आनमिलाव॥ | 
सुन धुनितो अस चित्र सयानी। रहतेहिभांति परस नहिजानी ॥ | 
हों तो अकेल ज्ञान बल हो दी । जो गंहिउड़ों चलेंले ताही॥| 
जो दूमरि में परी बोलाऊं। सुने पिता में रहे न पाऊं॥| 
रहो वांधि मन धीग। ओमोहिं देउ रहसके बीरा॥| 
जबलों कंथ मिले तोहिं आई। तबलों देउ न प्राण गेबाई॥ 
मात पिता जो रच्यो। वियाहू। दिल्लो उतर नहिमान्यों काह ॥| 
धन लक्ष्मी तेरे मुख गोई। तम्द मेट करे कस कोई।॥ 
पाणदीन्ह जब पीवका छाज देत का होय। 
बोलोलज्जाबांड़ितुम साजसके कितकोीय॥ | 
तब धन टेक पड़ी लय पाऊं। तुमतो जाव बेगि वहि ठाऊं॥| 
में तो यहां प्राण पिय ह्ाथा। मरों तो साथ जियों तो साथा ॥| 
दूसर मोहिं कोन लि पाई। लखे कंथकी प्रानहि जाई॥। 
अबहे वह सुमिर्न की आसा। पिव दरशनकी मरों पियासा ॥ | 
जायकद्यो पयतें गति मोरी।अहय दुल्वी बिरहिन वह तोरी ॥ | 
विज्ंव न करें चले पित आावें। विरहकालते मोहिं छुड़ावें॥। 
नयनन माँंक चरण दे लेऊं। हिरदय मांक ठाउं देदेऊं॥| 
पिवदरशनकी आसकहँ प्रानरहत तनमाहँ। 
नाहिंतोजातअलापहोय रहतकहांवनमाहूँ॥ 
उड़ाचहत जो सबधन बेली। सुनतहती यकओर सहेली॥| 
सुनत उठी माता पहूँ जाई। सोवत मातहि जाय जगाई॥। 
देखों चलि सो आप निहारी। आज सबद हे काके ढारी॥ | 
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हंसजवाहिर। ६३: 
।होय न. यह मानप तव चेरी। होयपरी आजहि मय हेरी॥| 
रहै मन्दिर महँ मानुष भेशा। फिरे पवनहोय देश विदेशा ॥| 
फोन्पों देश साह सुत कोई। ताहिसंदेश कहय पुनि सोई ॥ | 
तेदि सुनि भे बावर तो वारी। बेंगिसमारि ओ लागिगोद्ारी ॥| 
| अच्रहिं लिये गहे चीरवह ना कहुंजाय उड़ाय। | 
| यकदिन कँवलछ उदासहो आधिनगर महँ झाय॥ 
|सुनत बात माता उठिषाई। ऊपर मंदिर केवल पहूँ आई ॥ 
देखे दोउ बेठे यक्र पासा। प्रेम भरे ओ प्राण उदासा-॥। 
| परखि स्वरूप केवल वहिक्रेर। मन उदास जाने दुख घेग॥ | 
।लीन्द्द उठाय हिये महँलाई।पुनि समझाय फ्रेरि बेठाई ॥। 
तब गहि लीन सबंध की बाहीं । आई लग मंदिरके माहीं॥ | 
।पृंछय लागि बात निरधाई। कहो सत बात कहांते आई॥ 
| को तू अह्सि जासि क्रेहि देशा। केहिकरआनसो कहससंदेशा ॥ | 
| बारि सिखावसि ओगगें जासि कहा केहिपास । | 
| सत्यना कटसितो जारह मेंतोहिकरों निरास॥ | 
| जो तुम कहो गात का मोरी | भ्रहोँ सो दासि जन्मकी तोरी ॥ | 
में छेद दास ओर नहिं जानी | ओगुनकरों न मुखभहँ आनो ॥ | 
[सेवा करों सदा कर जोरी। दूसर काज और नहिं गोरी ॥| 
| करिसेवा वह कियों हुलासा। जागी मोहिं विठायन पासा ॥ | 
दिखिन सके और सब्र चेरी। बेरी गई रहे नित मेरी॥। 
ते चेरी मोहिं मारन चहा। गुण का ओगुण करदें कहा ॥| 
।जो उनकहा वही तुम जाना | ओगुन मोर कहां पहिंचाना ॥| 
|. में ओगुण जानों कहा बारि वयस पुनिमोर। 


अमत महँ घोर बिषे यह दासी सब तोर ॥ | 





























| ६४ हँस जवा हिर। 


कसी सब न भेद बतावे। सहसमिकोीं तेहिआपदिलाते।॥| 
तब तिरिया रहे अधिक रिस्ताई। कर मकिफकोर फेर बेठा३॥ 
प्रथम चीर छोड़ कय लीन्हा। दूसर ओ पहिरन कह दीन्‍हा।॥ | 
पॉव्रन बांषि जेजीर डढरी।ओ हठकड़ी डार बेठारी॥| 
मूंदिस तहां न जाने कोई। औ पएनि चीर दीन्ह तेहिखोई ॥| 
पढ़। जो सवबमाक बादेवाना। चीर गयो गुन सब मलाना ॥।| 
रोवे कर मींजे पछिताई। कार्में कीन्ह भयों का आई॥ 
| वहां घरखांया भानकर यहां चन्द्र कर प्रान। | 
| कोअंबआग बह्मावही परयोआन बंदिखान॥ 

सबंध जो आनपड्डी बंदिखान।। भा भिनुप्तार जवाहिर जाना॥ 
| भामिनि दुःव दुखित तन दूता । उमड़े आंसू ओ शिर धूना॥। 
। अब मम प्राण गयो बिन मरे। मु्यों सो मात पिता के जारे ॥| 
रोय सखी कहँ वेगि पठाई। मांगी आपन सबंध छोड़ाई ॥।| 
| सखी सो आय कहीं जई माता। अधिकाआग उठ वाहेगाता ॥ | 
।मारि सखी कई वेगे पठावा | औओ मारे कहूँ भरम सुनावा॥। 
। सखी सो आय कहा समुकाई। क्रितमांगों अब सबंध छोड़ाई ॥ | 
| जियत जीवन हिं छांडई जबलव लये न प्रान।+ | 
| फा ओगुन था देखिके दीन्हेसि वह बंदिखान ॥ 
।मुन वेदिखान सूखंगे बारी। थकगा ज्ञान बोल मुच हार। ॥| 
।मनकी बाल रही मनगाह। छुटिगा प्रान हाथजिवनाहीं ॥। 
कर लाग अपने मन ज्ञाना। के गमभेद गृप्त करिजाना॥| 
[कित माता ते जाय चेतावा। क्िन वेरित वह बादे करवा ॥ | 
| भव विन सबब को जाई ताहां। पीतम प्राण बसे मम जाहां॥ 
को मर जाय संदेश सुनाई। को पीतम कहूँ आनि मिला ॥ | 
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अब मोरी को परे आसा। गयो प्राण तन मम पिव पासा॥॥ 
यही सोच धुनि बिरहिनी हरे ज्ञान मुख बोल । 
चात॒कप्रान बियोग भा पिवबिन सके न डोल ॥ 
प्रीतम प्रीति पियर भद्ट गाता। शोकभरी मुखर भाव न बाता॥ 
दिन दिन अग जो सखनलागी । भोग बिलास भयो सब आगी॥ | 
परघट करे ने बोले बयता। दुःख हृदय जल बरसे नयना || 
जहां ठाद सो तहँवां ठाढ़ी । जानो प्राण लीन्ह को उकाढ़ी ॥| 
छूटे बार तो छूटे रहें।टूटे हार तो टूटे रहें॥। 
सखी सबे बेरिन असलागगी। दीन्ह पान जाने। तने दागी ॥| 
धरका रहने भयों बनभारी। फूलन सेज कांटभई सारी ॥। 
पल पल जारे हियेमहँँ रोय रोय ब्रिलखाय। 
नींद न आवबे पल छिनो जागत रन बिहाय॥ । 
यक निश रोई बैठ अक्रैली। सोयग३ चहुँओर सहेली॥ 
तनमन रटन वहीं घुन लागी। सुलगसुलग दगधे तनआगी॥ | 
समिरे कंथ नांव हिय माहीं। चिततरे वारपार कोउ नाहीं॥। 
समिरि सुमिरि मन करे अँदिशा। कस वह देश कंथ जेहिदेशा ॥ | 
कहूँ करतार करे यक् ठाऊं। कहूँ ममभाग जो टेकोंपाऊं ॥| 
कहें अब सबंध जाय वहिपासा। कहँपिव्मिले जो पृजेआसा ॥ 
पंथ अपार जान मन हारी। रोबत मे पड़ी वह बारी॥। 
मछेपर्डी धन बिरहिनी रटत नांवसे माथ। 
सपने धुनि शब्दभय दृष्टिपड़ी जोनाथ ॥ 

जो सुमिरत सोई मन माहां। तूने खोजरही पुनि ताहां॥। 
सपने महँ जो देखे नारी।आयो कंथ गांक सो नारी ॥। 
जैस सबंध ते सुना बखानों।तेसे आय गया जस भानों ॥। 





करमन मोह थकित बलिदारी | दीपक पर पतंग भय मारी ॥ | 
हरपिन धाय पड़ी ले पाऊं। अँबर टेकि ठाढ़ि भय ठाऊं॥| 
पंजे सकुच नांव ओ देशू। तुम सुल्तान की भहों नरेशू ॥ | 
।तुम अपना सब भेद बतावहु। जरतअझगिनसों बरसबुकाव हु ॥ 
|. कहो नाम तम आपनो कहो बसो ज्यहिदेश। 

। समिरन करों सो हियेमहँ पठवों तहां संदेश ॥ 
सुन घन नाव को हंस हमारा | जन्म भूमि सो वलख बुखारा॥| 
भव में भहों रूमके माहां। खोजे मोहिं सो पावे ताहां॥| 
| तुमधनकहीं सो भेदअपाना । केदिगुण अह्ो सो ब्याकुलप्राना ॥| 
(कोन विथा बीती हिय तोरे। जेहिते खोज पड़यो तुममोरे ॥| 
।नांव ठांव पूंछी सब मोरी।ओर कहो जो इच्छा तोरी॥ 
जो तुम कहों करों में सोई। जेहिते मन आनँद तो होई॥। 
केद्दि गुन अहो ज्ञ हिये उदासा | में अब ठाढ़ अहों तुम पासा॥ | 
कहो भेद धन आपनो जो मन करो उदास । 
| सोतुम समिरा हियेमह अही ठाढ़ तुमपास ॥ 
तब धन विहृस्ति कहा फिर भेंट । भा ममकाज कीन्ह तोय भेंटा ॥ | 
नांव तुम्हार सुनत मन मोही। जीवते अधिर में पायों तोही ॥ | 
(इच्छा यही अंहे मन मोरे | पांवर भई रहों संघ तोरे ॥। 
| चरनन घाल कंथ मोहिं राखो। ओ दापती मुख अपने भाखों ॥ 
।ओ ममकंथ गहों तुम बाहां। तब यह प्राण रहँ घट माहां॥| 
| करो न पगते अब मोहिं न्‍्यारी। राले। संघ जनु दासी नारी ॥ 
देखत रहों नित्त में तोही। छुट यह सबंध और नर्दिमोही ॥ | 
दरश हेरान्यो तन महेँ प्रान अहे तम हाथ । 
| मारो चहे बिछोह दे चहो लगावहूं साथ॥ 







हँसजवाहिर। ६७| 


सुन धन जस चाहे तू मोही। तेहिते अधिक चहों में तोही ॥| 
जस तुम ल्ागि रहो मम आसा | तस में रहों सदा तुम पासता ॥| 
।जस तम ध्यान परो दिय माही । तम्त में तोहिं बिसारें नाहीं ॥| 
पैजो प्रीति चह्दी धन मोरी।दूज पुरुष देख्यो जन गोरी ॥! 
दूने काज न दर्श दिखायो। दूजे केर सेज नहिं जायो॥।| 
दूजे के जन बेठो पासा। दूजे तें जन किहो हुलास।॥। 
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मन मे(रा कंचन विमल आट मिला तुममांह। 
कर हुक हि ७ व बिच * 
सो मोहिं कसों कप्तोटिपर खेयलिह्यों अबनांह ॥ 





दूजे का जन बात सुनायों। दूजे संग जिन रंग रलायो॥| 

। दूज़ा बास न देखियो आयस चहो जो मोर ॥# 
तब आउब हम पास तुम प्रीतिगांठ पुनि जोरबऔी: ,* 
सुन मम कंथ में दासी तोरी। छठ तो नेह और नहीं कैरी) 


सुनि यह वचन लीन दियलाई। भय घुनि सबंध प्रशन यह पाईं॥ 
|ओ कर टेक सेज बेठारी। तबलो जाग पड़ी वह नारी ॥| 
पड़ी चॉक सेज उपराहीं। देखे कंथ सेज पर नाहीं॥' 
खुलगये नयन बिछुड़ि गे पीऊ। लबि वह रूप लोप भा जीऊ ॥ | 
उठि बेठी लागी पछिताई। मन मानिक कितगयो हेराई ॥। 
| अबही कंथ कंठ मोदि लाई। में पापिन रसपगे ने पाई॥। 


हल 


आप में खोय मिलें तुमपाहीं | दूसर कोन लखें परद्धाई 
तुमते कंथ नेह मर लागा। ओदटमिल्योजसकनकसाहागा॥॥। 
| मिलों तुम्दं समुद्र होय मोती | मोती प्राण कंथ तुम जोती ॥| 
तुम सखर हों कंबल की गोई । तुम बिनप्राण और कित द्ोई ॥ | 
तुम जगभानु चन्द्र होय नारी। तुमरी जोति रह उजियारी ॥| 
हों। धन फूल बास तुम पीऊ। तु्र बिन नारिहोय बिनर्जीऊ ॥ | 


६८ हंसजवाहिर । 


| कहां जो होय सुफल फिर शाती | कहूँ पिउ मिले फेरि यहि भांती ॥ 
| कहूँ गइ रेन सोहावनी भोर भयो केहि काज । 

| में पापिन कस जागहूं बिहुड़ि गयो सरताज॥ 

भा अतिशोच बिरह धुनि केरी। निरखे रूप मिले नहीं हेरी ॥ 
[पिव अपुहि मा अहै समाना। झोहट भयो आग दे प्राना॥ 
सपने कंठ कंथ के लागी। बावर मई सोय जब जागी॥ 
| हे! रूप दृष्टि नहिं आवे। तोलों लागि सो आप हेरावे॥ 
।सुमिर रूप मुख अस्त बोला। तोड़े हर ओ अभरन चोला॥ 
| व्यूकुल भइ थरथर हो कांपी। लहर चढ़े कोउ लेय न चापी ॥ 
गिरी अबेत भई तन छारा। छिटकी मांग छिटकगय बारा ॥ 
। डसे काल धन बिरहिनी पिय ब्ियोग मतखोय। 
धाय सखी सब चहूँदिशा मर्म न चरचे कोय॥ 
[सखी जो धाय गई लिपटाई। रोबत गहि बिन प्रान उठाई ॥ 
का करतार कोन्ह निशिमाहां। के हरिलीन कंवल सुखबाहां ॥ 
बैठी सबे थांभ तेहि कोरा। लाग्गी बायु करे चहुं ओरा॥ 
।छिड़कें तन चंदन औ पानी। उठी आग शठ जाय झुरानी ॥ 
सुनते माय तहां चलिआई। रोवन लागि हिये मां लाई॥ 
देखि अवेत सब रोयन लागीं। मंदिर नारि सबे सुनि जागी॥ 
पूंजे सांखेन कहा तुम कीना। के मम कंवल कली हर लीना । 
चरचें सखी सयानि सब हरषि बिथा ओ सोग। 

| एको मर्म न पावहीं कितओऔषध कित रोग॥ 

| सबियन हारि कहा सत्र कोई। हम यह मर्म न जाने गोई।। 
जबतें सबंध पड़ी बंदिखाना। तबते यह हुख रोग तोलाना॥ 
जी वहिकई बंदि छोड़ मिलावो | तो कुछ मर्म रोग कर पावों ॥ 
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इंसजवाहिर । ६६ 


।तत्र मातें वह बेगि बोलाई। थाई सखी सबंध तब भाई | 
भाई सबंध कंवल के तीस | देखि विया उमड़े हग नीरा। 
बैठी माथ टेककर बोलौ। विरहिन छुवत येत चखोली ॥ 
(देखा सबंध बैठे है पासा। उठी चेत भे जीवन आसा॥ 
चेत मनहिं ब्याकुल तने हिये घाव सो लाग। 
| भई चेत परघट तबे गुप्त वही अनुराग ॥ 
जो भय चेत बेठ धन नारी। मुख थोवें पंछें सब बारी॥ 
कांस मांह कंवल दुख भयऊ। तेहिते मंदिर सोग होयगयऊ ।॥। 
पंछें सबे नवेली बाता। चलें आंस औ कांपें गाता ॥ 
प्रीति छिपान जान कोउपावे । संतरे कं जेहिका जस भावे॥ 
कोइ कहे कुछ देखि डगनी। कोइ कह कछु भम्म भुलानी ॥ 
[सखी कहें पुनि रोग न कोई | सबंध मिले इखगा सब थोई॥ 
रहे देव सबंध पुनि साथा। पे वह चीर देव जनि हाथा ॥ 
ब्याकुल बरन सो ठगगई रूप बरन गा मेट । 
चरच सबध सयान सो भे सपने कहूँ भेट ॥ 
।आलमशाह मँदिर मई आवबा। घन पियते असबात जनावा ॥ 
कस तप भूल रह्यों सु भोंगा। घर मईँ बारी ब्याहे योगा॥ 
|जियत हुलास देखि सो लीजे । बेगि वियाह बारि कर कीजे ॥ 
।कह सल्तान बिलंभ हम काहीं | जबलो चाह ध्यान ते नाहीं॥ 
यही बचन कहि भायो वारा। भाठे पाठ जग भेद ज़ुद्वारा॥ 
ततक्षन कोउ देशके नेगी। पत्र लिये पहुंचे तहँ बेगी॥ 
शीश नवाय पत्र स्तो दीन्हा। और उदास कह सो कीन्हा॥ 
बांची पत्नी हाथलय लिखा सो जक्त हुलास । 
आज अहे सो कालनहिं बोले मंत्री पास ॥ 
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कह सुल्तान विलंभ का मोरी। जगमा जियन आशहे थोरी॥ 
जौन काज कीन्हे फल होई। तेहिका बि्लेंम करे क्ितकोई॥ 
पंडित संबे जो बेगि बोलाये। लगन घरी ओ दिन भरथाये ॥ 
पंडित दिवस लगन घरि दीन्हा। गांठिकांधि नेमिनका दीन्हा ॥ 
। लिख दिनपत्र सो बेगि पठावा। आप नेतत सबदेश बीलावा ॥ 
फिर जो नेवत सबे जगज़ाना। गांव कटक सगरो अरकाना ॥ 
| जहँली मीर राव आओ राजा। घरवर लाग होन जगसाजा ॥ 
लगन घरी राजा जब न्‍्योत फिरा चहँपास। 
रावरंग घरघर सब दोउदिश भयो हुलास ॥ 
| दोउदिश बाजी अन॑द्‌ बष्चावा। जब राजा घर मांडव छावा॥ 
| हुलसे चीन कोडि घर बारा। रतन जड़ाऊ बार खवारा॥ 
हाट बाठ चहुओर हुलासा। सुब आनंद छायो चहुंपासा॥ 
। नगर देश सबही चाल आावा। घर बाहर सब बाजि बधावा॥ 
।रते बरन छाय चोपारी। राते बरन पुरुष ओ नारी॥ 
भा हुलास सब सखी सहेली। गावें व्याह करें सब केली॥ 
।नखत ह्ुलास जो गाते ब्याहू। चांद गहन लाग्यो जस राहु ॥ 
|। घटघट भयो हुलास पनि रचा अनन्द बियाह। 
| बहिकर मर्म न जान कीउ कीनचहे थों काह ॥ 
मात्र पिता जो रच्यो वियाहू। कंबल हिये उपज्ञा इख दाह ।॥ 
।गइ तन सूख फूल असवारी। उठी आगतन भा ज्वर कारी ॥ 
लगी प्राण रोय सर घुनी। काकिन होय कहा गुनगुनी ॥ 
पर] सो धाय सभध के पाऊं। सु्रों न ओर पुरुष कर नाऊं॥ 
विपदे मोहिं खाय मरजाऊं। अब केहिभांति तजों यह ढाऊं॥ 
[तुम जानों में केहि की नारी। को दूसर थोहिं सके निड्ारी ॥ 















हंसअंबाहिर। ७१ | 
अब निंव दे पिय पास प्रिधारों। अप नेहर सासुर दोउ जारों॥ 
प्राण देडँ में पीत्र कहँ जगत लई सब छार। 
आग लगे अस मांडवे जरे सकल संसार ॥। 
सुन घन को राखे अब तोहीं। पे तुम छांड़ि मरों कस मोहीं ॥।| 
दिन दश प्राण रखो तुम गाता। जबलो आगे वारि बराता॥। 
होइदे मंदिर माहँ जो भीरा। तब में खोज लियें पुनि चींग ॥। 
पावों चीर तो लाऊं गोई। तोहिं ले उड़ों दे दुव खोई ॥। 
जो मोहिं चीर न देय विधाता। देतँ प्राण तो देखि बराता॥। 
जशि वह पंडित अस ज्ञानी ।जिनविनलगनलगन असठानी॥ | 
मैं तोहिं साथ तबे मरिजाऊं। लाऊं आग जरों यहि ठाऊं॥ 
प्राण देउँ जेहि कारने को यह कहे संदिश। 
देखें प्राण सो मिले कब केहि गरुकर उपदेश ॥ 
तबतो हंस पंथ तहूँ हेरा। की पांखी फिर कीन्ह न फेरा ॥ 
ले गह प्राण फेर नहिं आई। केहि कारन भेजी थों छाई॥| 
की बह प्राण कीन्ह नहिं पाया। की वह छांड़ दीन्ह मम दाया | 
गई लोभाय निठुर बेठायस | दीन्हस टाह न दरश दिखायस।॥ | 
अब केहि संग जाउँ वहि देशा। पहुँचे पंथ पार केदि भेशा ॥| 
को मारग ले पार लगाई। को अथाह मां थाह दिवाई॥। 
अब यह प्राण निद्धात्ररि देऊं। साज्ञों योग पंथ वह लेऊँ॥॥| 
पांखी गई न फिर फिरी बिलेमरही वह देश । 
है को मीत जो ताहि सुन कहे त्ियोग सँदेश॥ 
उठा बेशग लाज बुधि खोई। देखा मीत न जग में कीई॥। 
दीन्दिस फेंक शीश ते पागा। कीन्हिस टूक टूके सब बागा ॥ 
ल्‍ भयों छूट जग नेहा। कमलपि देह कीन्ह सब खेहों ॥।| 


9२ हँंसजवाहिर । 


।भूला खेल कूद सब भोगू। भ्ूला मित्र शत्रु सत्र लोगू। 
भला वेद ओ कथा कहानी। भ्ूला लोभ लाभ ओ हानी ॥ 
भला सत्र जगत का धंघा। पड़ा जो झान प्रेम के फंदा॥ 
कठिन फूंद गर परत ने जाना। सेदन लाग जे अरकाना॥ 
उठा रोय बुधि खोयके गयो ज्ञान तने लठि। 
बिरह फंद अरभान अति गयो फंद सब टटि॥ 
।चला रोय सर मेलिस छारा। निक्रसि बाग ते आयो बारा॥ 
।सेवत सखी सत्रे उठ धाई। चरनन लाग गई लिपटाई॥ 
माता देखि भई बिन प्राना। देखत हंस हिये भर आना॥ 
फोरें शीश चढ़ावे छारा। कोन हंस पर चातक हारा॥ 
हुई बावर जो बाहर धाई। लूटे जाव बेदन सब आई॥ 
।हिये लाय जो करे पुक्ारा। दीपक होत मोर अंधियारा॥ 
।धाये लोग जो सुनत अयानी। देखन लाग आग मधुपानी ॥ 
| ठगे लोग सब चहूँदिशा देखि शीश पर छार। 
उमड़ाना सरवर हिया चले आंस हुये धार ॥ 
मुनतहि लोग नगर उठिधावा। चेन हिरानों ज्ञान हिरावा॥ 
।नारि पुरुष रोड चहूँ पासा। बिरह बेल चढ़ लागि अकासा॥ 
। रेवहिं मीत ओ मीजईहिं हाथा। होंत जो जेहि जाते ममसाथा ॥ 
।आवा रूमपती सुल्ताना। लिये संग बहु पंडित ज्ञाना ॥ 
लीन्हा ठीक हिये महँ लाई।हियरा फाठ नेन भरलाई॥ 
(पंछा हंस कहां गा ब्वान। पढ्यों जो चासे वेद पुरानू॥ 
केहिमंन शीश चढ़ायो छारा। कस खोयो यह देश हमारा ॥ 
ज्ञानकरो तन चेतअब कहो बिथा जो होय। 
में तन्हआप बिकावहू आनदियो तोहिसोय॥ 


४ हर का व हक के 


हँसजवाहिर | ७३ | 
सुनतहिं बात अधिक भा दाहू।.लखे न मीत संघाती काहूं॥| 
।चहुंदिशि ले खोल जो आंखी | तन जस दक्ष प्राम जसंपांखी ॥ 
कहें: बंचन जस बाबर. बोले। टूटी आस सेन जैंब खोले ॥ 
|छूटन चहें छूटन नहें' आबे। उड़न चंहे तन पंख न पांवै ॥| 
।लखि सुल्तान रहा बुधि खोईं। को जगमा तिन फेरे सोई ॥| 
| गित्रन कहा ब्रके मन ज्ञाना। है काहके रूप लोभाना॥ | 
।जबलों फेर न देखे सोई। तबलों ज्ञान कहांते होई॥| 
की सपनेकी सन्मखे लखा रूप कहु केर। | 
| तबलोज्ञान न होययह जबलौलखे न फेर ॥ । 
तब सुल्तान उठा मन हारी। घरकी सभी हँकारी नारी-॥| 
कर सब रूपवन्त यक्र ठाऊं। नगर कोट जहँवां लो गाऊं॥| 
जेहि निरते मन होय हुलासा। दऊ ब्याहि ताहि वह पासा ॥ | 
।लीन्ही बेग इंसकी वाहीं। चला सो लीन्ह मंदिर माही ॥ | 
बैठा जाय मांक केलासा। सबिन सो रूप बलायो पासा ॥ | 
सखी लगीं सब करन सिंगारा। ओ बिनतें आपन करनारा ॥| 
बरन बरन सब रूप सम्हारी। आई निकट मनो फुलवारी ॥। 
। कोदी निकट सहेलियां सभी नवेली नारि। | 
| ठाढ्भई चहुंदिशि लिये लखे न रूप निहारि ॥ 
(देख सो रूप सखी सब मोहीं। पे वह रूप न एको तोहीं ॥। 

'लागी करन सभी गनृहारी। जो जेहि रंग सो रंग सम्दारी ॥|। 

कोइ ले हार पहन गर ढडारें। कोंठ पथे हँस चेंदन सारें॥| 

की३ नाबे कोइ बींन. बजावें। कोड़ पुनि राम सोहावन गावे ॥। 
॥काई गहि बाद ठाढू भा नारी। हंस २ कह वचन सखमारी ॥। 
कोई अठ शरिहंस विहंसावें।मृग ,नेनेन तीखे शरलाते॥ 








५४७ दंसजवाहुर । | 
ज्यों २ ठाढ सखी समुमातें। तयों २ अंग आग अस लांबें ॥| 
डाढ़ा विरह अगारका केहिविधि शीतल हाथ । 

| _कहत परी नहिं रूपवह उठा समर दुख रय ॥ 

पुन ले शाह बेठे फुतवारी । जांबी नगर केर सब नारी ॥ 
जहंली नार छतीसो जाती। चढ़ जिन आई रंगगती ॥ 
दिन २ पहिरे पठ रंगा। भांति २ के मपणु झंगा॥ 
।चारिउ जात नारि उजियागी | आ; सभी मांस फुलवारी ॥। 
कोई पद्मिनि तन वास बंसाई। कोइहसनी सज चाल लगाई ॥। 
(कोइ सारूप भिन्निनी गोरी। कोइ संखिनी झर ठगोरी॥६ 
कोइ उमंगी कोइ बेस नवली। कोइ गोली कोइज्ञान सहेली ॥ | 
कोइ सांवर गोरी कोई कोई सहावन रंग। |! 
ट कोइसटी काइ नीलपट कांडिेभूषन अग॥ | 
ठ[दू भई जो पाती पाती। निज २ बरन सभी रंगराती ॥ | 
यकतो केश शीश मंगल! । यकतो छन्द फन्‍द गरमाला॥ | 
।यकनों मांग कनककोी थास। यकतों बदन चेंद उजियारा ॥|॥ 
पक तो रंगन बांके नेसा। यक्रतों मर सोहावन बेना ॥ 
[यक तो सोहे बर्तन संहेली।यक तो उमगी बेस नवेली ॥| 
|यक तो केसर बदन पिसारी। यक तो चोवा चन्दन थारी॥ | 
*यक तो ठादि सनावे बोली। यकतो ठाढ हंसे हिय खोली ॥। 
क्‍ नारी सबे सहावनी बारि बेस उजियार।. | 
हेरंहंस न एकट्टू हार गई मन हार॥ | 
(रही जो नारि हार सब ठाढ़ी। घर २ प्रीति वर्दी की बढ़ी ॥। 
गई सब मोह रूप वे देखी। भई बावर सत्र चित्र सुलेखी ॥| 
[४ मोल लेन सुख ज्ञाना। चर्लीविकाय खोय निजप्राना ॥| 
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। दस जवाहिर । 9५ | 
| निकसी नारि छांडि फुतवारी। होय बावर सब मंदिर लिधारी ॥ | 
/लखा न वह पुनि काहु किओरा | कहा चेद जेहि लाग चकोरा ॥ | 
जेहि तन बान प्रेमका लागा। का तेहि हब प्यास रंगरागा । | 
मनमें परि सयों पुनि सोगू। घर २ भलि गयो सुख भोग ॥ | 
सोग नगर छावा सबे लोग गयो बोराय। | 
जो देखें रो सोई सुनेसो मन पछिताय ॥ 
।तब्र सुल्तान थाक मन हारा। अब कित खोज करों संसार ॥| 
[लागा हाथ भोज पद्चिताई। करों कहा केहि भांति 3पाई॥ | 
बाबर गुंग ने भेद बलते। रोग छितरा न जानको पाते ॥| 
| हियरे लाय निकट भेठारा। जहँलों मीत सु बेग हंकारा ॥। 
[सेवक कहा स॒नो सुस्ताना। यक्दिन करत अहेर हिराना ॥| 
जानों गुंग भये। केहि भांवी। भें तो निकट रहूँ दिन राती ॥। 
के कछु देख मने मां आधबा। के काह कछु दे बोरावा ॥! 

अब आयस जो पावहीं फिरके करें अहेर। | 

काजाने जेहि देखते दृष्टिपरे केहि केर ॥ 
।तब सुल्तान साज सत्र दीन्‍्दा। जसकेउ कहा तेसउन कीन्हा ॥|। 
सहस बीस मय संग असवारा। चले सवन दिखलावन सारा ॥। 
| पुरुष मीत सिरे तेहि साथा। चरचहिदृष्टि औ परखहिं माया॥। 
पिरथम खेला खेल नितरारा। जाल डाल मछली बहुमारा ॥ | 
।पुनि सत्र पार उतरके आगे।छांड़े बन पांखी सब लाभगे॥| 
बिन पंखन पर पड़े जो पथारा। बचा न भाग सो सुर्ग पतारा ॥| 
केहर बात स्त्रान ओ बाना। सब ऊपर पॉखिन के ताना ॥। 

पाछे सब यक् एकके एक एक भा काल। 

मरन जरन पांखन भयों महालोभभा जाल ॥ 





अरधााााभातानाानालाभानाननाधााााााभाकााााकाधाकताााभ काना कालाधन आना धार शक धारा ता नाल धान मवाााक सा 
५६ हंसजवाहिर । । 
सब॒भहेर जोबन दिखलावें। वह सो हुलासन कितहे यावें ॥| 
।कहुँ सो सिंह शृगनपर छू८। कहूँ सो बाज पांखपर टूटे ॥ 
कहीं स॒परुष तुरी दोड़ावें। कहीं सो कोई बान चलायें॥।| 
(कोई जियत हंस परला।वें। कोई खड़्ग कंठपर लावें॥।| 
कोई छोट . जीव ले भागें। कोई मांस सरागन दागें॥| 
कोइ कर होह प्रानकर नासा | कोई देख मन करें हुलासा॥| 
कोइ कर ढारें रक्त के आंस। भू्ज कोइ परेता मांसू ॥। 
करत अहेर बीता दिवस मिला न हेरत सोय। :। 
| तबलग पावे खोजनहिं जबलग जाय न खोय ॥ 
कठिन फंद बिरहा जिय केस। केहि हेरे केहि करे अहेग॥। 
। गई निशिबीति लोग सब मोवा। मई अधिरात हंस तथ रोवा ॥| 
करे अंदेश वृूक मन माहां। कम वह देश जाउं भें ताहां ॥ | 
ल्‍ कह गई वेंरिनि उपदेसी। गई प्रान तन रक्क न लेसी ॥! 
। अब कितजाईं मीत जेहि ठाऊं। है बिन हृष्टि पंथ कब परऊं॥। 
ले गई नींद नेत बह नीरू।लेगई भूंख न रहे शरीरू॥| 
अबहीं जरूं मरू पुन वाहा। केहि दिशिज्ञाउ पंथ अवगाह॥। | 
। जार तन बिरहा आंगन भस्म करें सब देह।  |' 

दूसर ओर बिथा दुई छाय जवाहिर नेह॥ | 
कठिन बिरह जारे इुंख जीऊ। ततखन बोल पपीहा पीऊ॥। 
| विरिह बाल सुन विरद्दी जागा। पंडन वचन पपीहन लागा ॥ | 
सन चाहक रे चातुर पांजी। तूकेहि सोग न लावत आंखी ॥| 
तीका कोन जिया अप बीती। तो पांछी कित लाग पिरीती ॥ | 
| मौका अधिक जबाहिर नेहा। ताकी विरह भस्म मभह देहा।॥। 
|बचन सो तोर आभि असिआते | ठढ़े देह सो अधिक जरावे ॥| 

















जा . हंसजवाहिर। | हल 
| छुटिगा, मोगत भोग जल पानी । जरिगा मांस मोदमई हानी ॥ 


मोहिं जवाहिर प्रीति अस जारिकीन तन केह ) 
पेख पर्पीहा सत्य कहु तोहि लाग्यो कित नेह ॥ 


एंछव कस बिरदी मम बाता। ज्ञों दुब कहूँ होय जग ताता ॥। 
(भीतम बिछुए रहे जो मंरा। तेहिफे खोज फिरूं चहुंओग।॥ 
पषिहा भयो रटत पिउ पीऊ। नाहईपिउ मिला सो जरिगार्ज ऊ॥।| 
ताजेगा भोग भगत सब सारा। छुटिगा लोग कुट्म परि:रा ॥| 
बावर भयो कंबके नेहां। रक्तो मांस रहा नहिं देशा ॥| 
सब जग हेरि फिरों बन माहां। मिले न पीउ रहे थों काहां ॥| 
छुटि गये माय बाय अरु भाई। छुटटेगये लोक लाज गरुताई ॥| 


छांड्यो कारन पीउ सब भयो पपीहा पांख। 
रटताफेरों पिउ ?सदा पलक न लाऊं आंख ॥ 


।ऐस बिछोद डाह दुख मोहां दूजे दणि जरूं में तोहीं॥| 
तुम केसे जो प्रेम वियोगी। जहिसंग सहस बीभहें योगी ॥ | 
|चहो सो दरश जवाहिर हेग।छांडू न सके राज जग केग ॥। 
[सो दुविधा भें देखि डेरानी। दुविधा करे जीउकी हानी॥: 
(जो चाहो तुम दरशन देखा। दुविधा छोड जगत कर ले वा ॥ | 
।मन अपने मा करो विच्ारा।दुश्िधा किये गयो को पास ॥ 
दुधिधा मह जो जन्म सिराई। तो पे प्रान अकारथ जाई ॥$5 
दुबिधा का मग छांड़िके एक पंथ तू साज। “4 
के निज छेउ जवाहिरे के रूमी कर राज॥ 


कर 


सुन च!|ठक पांखी बेरागी। जगत पघंध महँ लायों आगी | 


| मन मोस एकद्ि ते लागा। इजिया घंध देहसे भागा॥| 


कर, कु. 43, 


।चहू सो एक जवाहिर नाऊं। जान न जाप झहे केहिआऊं ॥] 





हँस जवाहिर 
पंथ अपार पढ़े नहिं समझी। तेहित गेग भयां में बर्की ॥ 
[वाहिकर चाह जहां सुन पाऊ। कलपू माव तहां पुन घाऊ॥ 
वन महं होय जाय बन हूंढों। जलमह होय समेदमहं बड़ों॥ 
होठ पतंग आम महें धाऊं। छांड्ों मबनन जो दरशन पाऊं॥ 
मिले जो भेदी सत्यका लखों सो अस्थिर ठाउं। 
पंखी हूं बावर भयो कहां फिरों कित जाऊं ॥ 
सनो हंस में करों बबाना। जिसमें भेद गिरोती जाना ॥ 
ने अहे जाति तोहि माई। तोरिकयांत्ों केहि परदाहईी॥ 
होठ हाथ शिर दंतन तोड़ा। अह समंद जेहि और न छोड़ा ॥ 
सात सर्द मांक तेहि केरे | मिले न बार पार केहु हेरे॥ 
जेहि की लदर न जाम सभारी। लेइ बहाय प्रथित्री सारी॥ 
मगरमच्छ गोह घड़ियारा। तेहि पिच लू सब बठगारा॥ 
।अगम अथाह थाह जेहि नाई | हीरा सीए अई तेहि माहीं॥ 
सनो हेस मनबीच मां ऐस जवाहिर जोत। 

|. काया मनो समद त्रिचाहया सीप बुध मोत ॥ 

| पै शठ कठिन शोच तेहि केरा। गयो हिराय जहां जिन हेसा ॥ 
।फो अस परुष खोज तेहि ले३। को तेहि पंथ सूर पग देई 
[को तिन्ह सांस बांधि के बोर । को जिउ देइ जाहिर ढंढे॥ 
| को अस परलों लहर सम्हारी। की अस मगरमच्छ हठ मारी ॥ 
की अस हाथ प्रान ते थोजे। को असमांति जो समंदहिलोवे॥ 
की अस पुरुष प्रेम जो खेले। को तन बिरह आग मई मेले॥ 
को अभस आस चेन तज देई। को जिउ बीच जवाहिर लेई॥ 
।  चहो जो आशा जियनकी दरस आश तजिदेउ। 
गातो प्राने भेंट दे खोनम समंद महँ लेड ॥ 


























अहासथताक जिंक हे. ५ तिलक 
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हंसजवाहिर । ७६ | 


ध 


[सुन पांज्ी चांतुर गुरु मोरे। केद्दि विधि पंगदेक भें तोरे ॥| 
नेे होय तो टेके पऊं। चरनन लाइ चल तेहि ठाऊं॥॥ 
हों विन गुरु जो फिरें श्वुवाना। केद्िदिशि जाई पंथनहिं जान|॥ 
तुम सतगरुं होय भेद बताव हू। करो मया मोहिं पार लगावहु ॥| 
में तब तज्यी चैन की आसा। जबते बिरह आन तन बासा ॥ | 
[जीउ दिग्रे जो दर्शन पाऊं। सह प्रान तेहे पंथ लटाऊं॥ | 
छार भगे जो पहुंच पारा। अब जार करूं तन छारा॥| 
| लेखा दीप पतंग कर पड़ी अग्नि महं घाय। 

हेर तो छे5 जवाहिर प्रान जाय तो जांय॥ | 
|इहि विधि खोज कौन्ह थे पावर । जस तो आपन मर्म बतावा ॥॥ 
(जिन सतपंथ प्रेम वह खला। सों जग छांड के क्यो अक्ेला॥ | 
।जेलि काज जस गजनूं कीना ! तनमन खोय प्रान तेहि दीना ॥ | 
आओ फरियाद जो परबत काटा। शीरी काज सो दीन्द ललाटा ॥| 
मेहर साह जो भयो बियोगी | दिलासम के कारन योगी॥/! 
तोह पंथ निभम होय खेलों। कटक कम्दार भार महँ मेलो ॥। 
जबली पंथ एक ना होई। तवलो सिद्ध होत नहिं कोई ॥॥ 
। चहों जो दरश जवाहिर॑ जगते होउ निरार। 
| योगी हो तेहि खोज कर देव मिछावनहार॥ । 
[कहि यहव चन जो कीन्हजोहाग । गा पंखी उड़ि भा मिनुसार ॥| 
हंस सो हेर गहिय सो माना। कस पांखी केहि देश उड़ाना ॥ | 
रेन मांक मोर भेद बतावा।भोर भय वह हृष्टि न आवा ॥| 
सांचे शब्द जो कहिगा फांसी | देशा भट होई की साखी ॥। 
[अबू करों सी योगी भेष्ृ। होय गिखार हेरू सब देस।॥। 
चला कहे उठ प्रेम ब्ियोगी। तबलों जाग पड़े सब भोगी ॥। 
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| ८० हँसजवाहिर । 
[सवकन द।ख थाय कर गहां। जी अरदाम जाड़ कर कहा ॥ 
हम सेवक तुम जनम के जियत न छोड़ें साथ । 

| तुम जिन करो बिछोह अब प्रान तुम्हारे हाथ ॥ 
[सुन यह बचन हंस भा ठाढ़ा | तिरह घाउ हिरदे दुख बाढ़ा॥ 
(गये मीत  बैरी संग केरे। तर्ज न संग रहे नित घेरे ॥ 
केदि विधि इनते हुइहों न्‍्यारा। जो मोहि पंथ मिले उजियासा ॥ 
[देवासि संग न छांड़े कोई। तब असवार फेर भा रोई ॥ 
[साजे केटक भयों चहुँ फेगी। पे बसमर्ठ फेर झहेरी॥ 
बहू दिश बन छान पुनि लागे। पांची चोंक पड़े उठि भागे ॥ 
।वैलन लग बन भमांक अहेरा। सब सावज् पंखी बन घेरा ॥। 
उड़े पंख आ सावजे लछट आन सां बाज। 
| धाब काल अहेर ह्‌ईइ ज्यों मारन के काज ॥ 
जो पांबी जेहि ठांउ उड़ाना। सो देखत बन तहीों विलाना ॥। 
| जंसे पंखी तक उठि भागे। तम फिर पंख्ी छूटन लागे॥। 
।तीतर जेहि दिश छिन हंकारा। तिघरे फेर बने मां मारा॥। 
साबज उड़े न बाँचे कोई। मिंह श्वान पछाड़ हैं सोई ॥। 
बन पंछ्ली सब बन महूँ मारे। जल पंखी पर जाल पस्तारे॥। 
क्यों गिर पड़े काल की फांसी । केह का भा खेल ओ हांसी ॥| 
छल कूदे मां दिवम सिरना। तबलों करते बाज उड़ाना ॥। 
बाज उड़ाना हाथ ते बन महेँ गयो हिराय । 
| खेल भछाना सबे तब मन लागे पछेतायक 
जे उड़िगा अस बज-अजमोला । तव तो हंस केल भस बोला ॥ | 
[कह। कि यह कहे जो संत कोई | बाज बिना कछे काज न होई ॥ | 
| मक्लों बाज दो नहिं भवे। तक्लों कत भावे॥| 





















हँसजवाहिर । ८१। 
| सेबकन. आय संबे शिरनावरा। जनि सुलतान करो पश्ितावा ।! | 
बाज तें जो होय हुलासा। कोटि बाज आयें तम पासा ॥| 
कह यह बचन स से सिधाये। चहुंदिशि गये बनमांम दिसये। | 
| जो जेडिदिश सो तेदिदिशधावा । खोज न मिला बहु रिनहिंआब॥ | 
|. ज़ित उमराव अमीर सब पंदठ ओ असवार | 
। गये पंखी सब खोजने भरे बन मझबार॥  । 
| मई अलोप चहुंदिश असवारी। रहे निकट वे सेवक चारी॥। 
तिन ते बचन फेर अस्त कहे। हेरो वाज़ कहां था अहठे॥। 
तब चारिउ चारिउ दिश थाये। हंस अकेल होन.तब पाये ॥| 
|तव चारिउ ते भयो अ#ला। हांका तुरी अत कह खेला।॥। 
भा निहार सत्र ते बरशगा। जेहि का नेह पंथ तेहि लागा ॥| 
पहुंचूं प्रेम प्रात पर खेला। वन अधियार सबों पे फैला ॥ | - 
| निकेसा चार कोस बन मांका। तवलग आनपड़ी पुन सांका ॥ | 
| एकसांझ कारी निशा दूजे बन अधियार। | 
तीज पंथोी कठिन भा चांथे पड़ा पहार॥ | 
बला सहूँ पत्ते पर हांका। चढ़ा न तुरी तहीं पुन थाका ॥ | 
तो वहिं छांड़ दीन्ह तेंहि 5[ऊं। आप चढ़ा परत देपाऊं॥। 
धन विरही जिन विरह सम्हारा। चढ़ा शीश दे प्रेम पहारा॥। 
| कठन सो आग रहकर दावा । घर जो पांउ चले वेदि ठांवा ॥। 
| जरिगा नीर समंद भा खारा। जये जो चांद भयों उर कारा ॥ | 
।जरे वृक्ष पंखी भेय्े कारें। परती रेह भई तेहि जारे॥। 
| गगन विषम कांपन सो लागी। को सहमसके बिरहकी आंगी।॥। 
| कांपे स्वर्ग पतालसब घरती मेरु पहाइ। | 
कासम ताकर धन हियासहे बिरहकी झार॥ | 



























पर हमजवाहिर । 


[बढ़ा हेस पंत उपराही। पांवी पव्रन तहां कोउ नाई ॥ 
देखा यक पाहन उजियारा। जानो दर्पन पाठ सवाँरा॥ 
बेतग बिरह जाय तेहि ठाऊं। समिरत एक जवाहिर नाऊं॥ 
बिरह आग ते जारे मांसू। करना भग्रे नेन के आंसू॥ 
| आनन केवल प्रान जस बासा | दहे आग तन मरे पियासा॥ 
।बिरह आग ते गा कुम्हिलाई | रोबत मुस्झ पड़ा मुरमाई॥ 
गा पुनि सोय तहीं बेरगा। छुटि गये केश पढ़े मईं बागा॥ 
बरागी ब्याकठ परम सोय गयो तहेुपाट । 
._ उधरा बदन सुहावना दिपे सो दीपललाट ॥ 
तिहिखन चार परी तहूँ आईं। परिन केर सलल्‍्तान पठाई॥ 
आई करन विद्यानन जाहां। देखें मर्त सोंबत ताहां॥ 
' दिखत दीप पतंग भई नारी। नरे झाइई भई बलिहारी॥ 
गोही परी देख वह राता। लागी कहन परस्पर बाता॥ 
ऐसा रूप न देखा कोई।दुमग और कहां जग होई॥ 
[तय लगे एक परी बिहमाई। यह के जोगे दई बनाई॥ 
।आलमगशाह चीन पति भाशी। तेहि घर अढे जवाहिर बारी॥ 
निर्मेझ भान यह तेस चांद वह नार। 
| जोड़ी अहे सहावनी लखो संग बेठार ॥ 
[तब यक परी कहारी गोई। सत यह वह का अहे सजोई॥ 
।पे वह व्याह होतहे आजू। निकट बरात आय बरसाज़ ॥ 
जाई चेंद राहुके हाथा। चंद सूर्य कब देखत साथा॥ 
वह शशि राहु देखि मुरकाई। होइ अंधियार देखि पछिताई ॥ 
सो चल आज यही जस लीजे | चंदकाब्याह भान संग कीजे॥ 
वह बर केर बरन लखि आह। तस पहिराउ सो यहि पहिराहु॥ 










हँसजवाहिर। ८३ 
यह हस्तीपर देठ बिठाई। ओ बदह्का पुन लगो उठाई ॥ 
होय ब्याह जो एकसँग जाव मांक सो नारि । 
चंद सरज देखें तहां एक सेज बेठारि॥ | 
बचन यही सबके मन माना। लीन्हउठाय सो सोवत भाना॥ 
चलीं लॉक बिजली की वानी | पलमा जाय चीन नियरानी ॥। 
मंगलचार जो देखें ताहां।छ्िनयक्रजाय छिपानी ताहां॥ | 
परी एक कहेँ वेग पठा३ई। देखन इलह बरात क थाई || 
देखेसि आवत जेंस बाता। हस्ती घोर पुरुष सब राता॥। 
देखिसि दूलह कर परहिराऊ। निरख सरूप रंग आओ भाऊ॥। 
ने सब देख यहां का धाई। वैसी साज बेग लेआई॥| 
जसपहिराऊ दूलह कर देखिसि सन्न निरथाय। 
बसे लाई साज सब दूसर बरन न जाय॥ 
आनि हंस का सब पहिरावा।| घनविधना जिन भाग बनावा ॥ 
बांवी शीश सुहानी पागा। पहिरा बदन बियाह बागा॥। 
सेहत शीश महा उजियारा। ओ गरहार गजाधर डारा॥| 
कलैंगी जहँलग लाग गम्भीरा | भान शीश चमके नग हीरा ॥ | 
निर्मेत जोत बरन रतनारा। मयों दूलह नहिं जाय निहारा ॥[ 
मोदी परी सो रूप सवतांरी। रहीं सो निरख ज्ञान असनारी ॥ | 
गई ठग मार मग मुख राता। ठगनचली ले मितर बराता॥ 
भये भान दूलह तब परी छकित भई गात। | 
चलीं पाट ब्रेठावने फेरब को सरझात॥ 
ले दूलह जब परी उड़ानी। माझ बरात जाय नियरानी || 
देखें सत्र आवत बर साजा। राते हस्ति घोड़ अरु राजा॥।| 
तेहि बिच वर हस्ती असवारा। आवत चला होत कयकारा॥ | 
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|तहां परी ले पहुँची जाई तबलग आंधीदई उड़ाई॥ 
| भयो जो अन्धघन्ध अधियारा | जरत बकाय गयो मसियारा ॥ | 
परे ने हाथ पसारा सूकी। अपन परार जाय नहिं बूक्ी ॥ | 
तब उन ओसर अस पावा। वहिका ले यहिका बेठावा ॥| 
लीन्ह कोउ दुलह उठायक दीन्ह दुलह बेठाय । 
| जा जाहें।ठेखा ।ललारमहं सा पुन सेटन जाय॥ 
यह विधि खेल कीन्ह करतारा। काहुन लखा सो चरित अपारा॥ | 
जो बर साज ब्याहने आवा। सो बनमईह गह्ि बांह बिठ।वा ॥ | 
वनवासी शोगा अमवाश। के दृवह सर छतर सम्हारा॥।| 
फेह बंगत भई कह साथा। केहिकर छत्र किस केहिमाथा ॥ | 
|धनि कतार जगत के राजा। जो वो कीन्ह से तो छाजा॥ | 
(एक घड़ी रहा अँवियारा। पुनिगा बीत बरी ममियारा॥ 
चला भानु चढ़ि मांक बराता। जानोभा निशिभहूँ परभाता ॥ | 
देखि बराती बरन सब जहँलो संग बरात। । 
आज दुरह कस देखिये है कछु अचरज बात॥ | 

इस बेठि हस्ती तब जागा। अचबरज खेल सो देखन लागा || | 
देवा हससेहता रतनारा। देखा गरे गज़ाथर हास॥। 
देखा अंग वबिवाहों बागा। देखा शीश सहानी पागा॥। 
देखा कटफ बराती साथा। देखा छत्र फ्ि! जो माथा॥। 
देखा जरत बरत मभ्रियारा। देखा राग रंग झकनकारा॥। 
खि शोभा मन करत बिचारा। कहि अस खेल कीन्ह कतारा ॥| 
दलह माह सवांरक केहिकी अह बरात। | 

की सपना कीसी मख यह हाइ कस परभात॥ 

। यही जो सोच करत मनमाहीं। है से कहि सपना यह नाहीं॥| 
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।सावत हुइहां कहूँ बन माहां। अबध। जानु विवाई काही॥ 
वह भचरज यह खेल भुलाना। जग वहके पुनि रूप भुलाना।॥ 
।चातक मेल. दीन्ह करतारा। ज्ञानिन केर ज्ञान अस हारा ॥ 
।सत्रे बरती रूप बच्ाने। पे निज्र भेद कोउ नहिं जाने॥ 
कहें कि परसन भा करतारग। जो करदीन्ह रूप उजियारा॥ 
पिता देवि अधिकोी सुखमाना | देखे तेस रूप रंग थाना॥ 
मोहे करत हुलास सब आये नगर निरान। 

| निकसेलोग जो नगरके आयमिले अगवान॥ 

ले सो बरात नगर मा चले। बजन लाग सो बाजन भले॥ 
।पठ. आय नगर मँमियारा। हाठ बाठ होयगा उजियारा॥ 
[देखे लोग नगर का थावा। सर्गलोग सब देखन आवा॥ 
।चढ़ि धोराहर देख नारी। शब्द चीर खोजें मन हारी ॥ 
बहुरि चढ़ी जो मँँदिर सयानी। लखी बशात बार नियरानी॥ 
सखी देखि मन कर बखाना। आयो बर निमल जस भाना ॥ 
| शब्द जो देखि दुतह विहसानी | भा तन जीउ रूप पहिचानी ॥ 
| द्खिस दूलह हंसहे मनमें मयो हुलास । 

| धाई उमंगी कोट ते गद जवाहिर पास ॥ 

बैठि बियोग सोग मन मारी। चहे सो प्रान दीन्ह"बलिहारी ॥ 
| तबलो शब्द जो वात सनायो। सन घन चंदभान पिउ आयो॥ 
वही सो हंस रूम पतिवारा। होय दूृलह आयो दरखारा।॥ 
| प्रक. भयो जो. भाग तुम्हारा। तो वह किन्ह आन्यो कतारा॥ 
[सुन सो बचन चेत मई गोरी। पेहई सत्य न मानी भोरी॥ 
सुनो शब्द यह बात अपारा। कहें अस योग करे करतारा ॥ 
कहां वे बसें रोम के माहां। कहां वन दुलहमये पुनि काहां॥ 
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लागे मोह अपार अति शब्द कहे जो बेन । 

तब निहचो में जानहूं जब देखे भरनेन ॥ 
चल घन अब दिखलावहु तोहीं। तव तुम देख कहो सत मोह ॥ | 
ले धोरहर चढ़ी सो गोरी। शशि परगद भई जोत उजेरी ॥ 
लाग॑ भरोले बारी। शब्द दिखावे बांह पसारी॥ 
अब लख बार जो आपन पीऊ। झंदहे सह देखो भरि जीऊ॥ 
देखो रूप जगत उजियारा। सौहें दृष्टिन जाय निहारा॥ 
कहूँ यहि योग जगत मा को३ । छुट यह हंस ओर नहिं द्ोई ॥ 
सतातो द्वीप देर भ॑ आयों। यहके बरन न दूसर पायों॥! 

देखबार पिउ आपनो दइ दीन्ह तोहिं भोग । 

ओर बरात जो देखहीं सबे कोउ ले लोग ॥ 
देखा धन पीतम भरि आंखी। दूजे दीन्ह शब्द जो साखी॥ 
जस सपने मा देखिसि पीऊ। तस देविसि निहबोभरजीऊ॥ 
देखिसि बरन रूप निरताई। हुलसे अंग न हिये समाई॥ 
हुलसे नेन भेम रंग माते। हुलसे अधथर अमीरस राते॥ 
हुलसे पियर बदन भई राती। हुलसे दशन बिजयकी भांती॥ 
हुलसे कुच तेहि हिय उपराही। हुलसा उर नहिं हार समाही॥ 
हुलसा बदन मदन तन ताका | हुलसा प्रान पाप इख भागा।॥ 

हुलसे चारु पुरुष बड़े हे न हृदे समाय। 

एक एक हुलसे सभी सब दुख गयो हेराय ॥ 
लखि पिउ बारि गई घरमा३। हिये हुलास भरी सुल्द्याई॥ 
आइ बरात जो पहुंची बारा। लागा होन द्वारका चारा॥ 
नखत बरन सलि मन परगासी | मारे कीर लीन्दे लोलासी॥ 
|अक्षत कर कंचन बरसावें। मंगलचार नारि सब गातरें ॥| 
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।मोहीं देखि सखी वर लोना। रह पुरुष ठग जानो होना॥ 
हों कूद खेल भअरु हांती।रहिगई द्वाथ लिये लोलासी॥ 
रहिगई ठाढ़बार सब नारी। फेर सोबार आय चोपागी॥ 
बेठक महा अनप जो चतुर रची चोपार। 
नखत जोत तहां लगी सब छिपी जोत संसार ॥ 
तेहि बिच राखा पाट सम्हारी। बेठ . बरत चहूं दिश सारी॥ 
बैठे इलह सिंहासन आई। चहुँ दिश लोग रहे निरथाई॥ 
लखि बर रूप चोंक अस जागे। मनमेह आप बिचारन लागे॥ 
भूले लोग संबे भतिज्ञानी। कोउ नहिं सके मर्म पहिचानी॥ | 
कोउ कहे बर दूजा होई।कोउ कहे दूजा कत सोई ॥ 
को3 कहे रूप कहां अस पावा | कहे कोउ करतार बनाव्रा॥ 
कोउ कहे पूछे को आईं।कोउ कहे का हम बोराई॥ 
देखत नारी तई ठगी ठाढ़ सभा सब साथ । 
देखे जो नर ज्ञान ते देह सहूं मुख हाथ ॥ 
यहि विधि मोदि रहे नर नारे । का साथी का देखनहारे॥॥| 
बेठे लोग सोचत सब कोई। लाग्यों ब्याह चार पुनि होई॥ 
(काजी महा जो पंडित ज्ञानी। बेठा निकट दुलह के आनी॥ 
अमृत थार धरा भर थारा। पान ओर फूवन के द्वारा ॥| 
।यक बसीठ दुई साखी आये। शशि के बचन सरह में लाये ॥। 
| कीन्ह जोहार जो नेरे आई। प्रेम की बात सो बेठ सुनाई ॥ 
गुप्त भेद सते कहा जो काना । करि परनाम रात भा भाना॥। 
जोड़ी गांठी प्रेम की मन मानिक तेहि पाहिं । 
छोड़ी जाय न अब कह्यो दोड जगत के माहिं॥ | 
तय नरगिश सब भेद बताव्ा। भयों ब्याह ओ बाज बधावा ॥ 
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होन लाग तब मंगलचारा। अछ अस्त बाला संसारा॥ 
सफल घड़ी जो भयों बिवाहे। भयो हुलास नगर सब काहू ॥ 
नेभिन आन जो दीन्द असीस। | जिये साह सुत लाख बरीसा ॥ 
तब सुलतान दान अति कीना। दृव्य अनेक नगर महूँ दीना ॥ 
नगर भेंदिर अरु बसे बगता। भयों झन॑ंद भाउ नमराता॥ 
फिस जो पान शमीरस बासा। भई हुलास भी ब॒ुकी पियासा ॥ 
भयो व्याह सायत सुभग दोउदिश भयो हुलस । 
पुनि समाज भोजन भये बेठ लोग चहु पास ॥ 
बैठे लोग छतीमो जाती। जोजेहिमॉति सो तेहि वहि पती ॥ 
पांति पांति से संत्रे विझावां।ओं सबके पुनि हाथ घआवा॥ 
जहँलग पुर अमीर उमराऊं। सेवक आन मभेये तेद्ि ठाऊं॥ 
आने लोग सो भोग सवासा। यक्र यक्र बरन सहस परगासा ॥ 
भोजन परस घेरे बहु तोरी। जन जन भागे दश दश जोरी ॥ 
धरे भोग जो से बवानी। आन स्त्राद चोंसठ विधिआनी।॥ 
ही दृध पानी रप्त राखा। पुनि चावर जस सुना न चाखा॥ 
राखे भार सम्हार के सब रस प्रेम मिलाय। 
नाउ निरज्ञन साभर के लाग सबे जो खाय ॥ 
लागे लोग भोग सब्र खाई। बासहि ते गये पुरुष अथाई॥ 
यक यक कोर कोट रस चाखा। छकित भये रस जाय न भाखा ॥ 
संबे लोग रस भोग समाना। हंस सो अवरज खेल अलाना।। 
हाथ घोय पे हाथ ने बोरा। कापों होय ब्याह के भोरा॥ 
यह सपने कर आह विवाह । सपने सज- रहा नहिं काह।॥ 
का अब भोग करूँ निश माहीं। जो प॑ मोर हाथ . ब्रह नाहीं॥ 
पद्ी विचार सो भोग न खाता | तहलो नेमिन बाल उठवा॥ 
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सब काहू मोजन करे जहँ लो संग बरात। 
पुनि सो हाथ घोवाय के फिरे पान रसमात ॥ 
सब जिंवाय सो दीन्ह अवासा | भरे सो लोग सजत चहुंपास[॥ | 
।हस्ति घोड़ दीन्हे वहु दाना रहा न मांस बस भूलाना॥| 
कोटिन जित झभाये असवारा। पलमह सब कहे दीन्‍्ह भद्दारा॥ | 
घन सुल्तान जो सात समारा। तिन अनेकन घट्य भेंडारा ॥ 
महाहुलास छतीसो लोग । करे विश्राम खायके भोगू॥। 
पुनि जो सेज सँवार विछाई। झो दूलह कहेँ मँदिर बुलाई।॥। 
[साज़े नखत लेन को आगू। ओ शशिकर भाग सोहागू॥। 
दाई थाई मंदिर कर निकसी करत हिरास। | 
भीतर सेज सँवारिके गई दुलह के पास॥ 

कहा कि ऐ सुल्तान दुलारे। उठि चल भीतर मँदिर हमारे ॥। 
जहां अहे केलास तुम्हारा। तेहि पग दियो चलो सम्हारा॥ 
उठि दूलह तबहीं पग धारा। चला सो मंदिर भा उजियारा॥| 
भीतर पार चढ़े पग दीन्हा। हुलसत धाय सखी गहिलीन्हा॥ | 
|नखत सर्खी शशिकी परगारसी | करे हुलास भान सेंग हार्सी ॥| 
आज सूर बस भयो हमारे। तसशशिराज निकट हमवाोरे॥। 
(जहां चंदकी फिरे हुह्ई।तहां भानकी कौन बसाई ॥| 
करत जोकीतुकखेलसब नखतसखीचहुँपास । | 
लयेसो भामिनि हुछहका गईं मांक केडास॥ 

बरनूं का केलास अनूपा। अचरज रेस मांक जनु धूपी ही 
[कंचन ईंट कपूर गिलावा। चुन चुन रतन अनृप बनावा ॥| 
नगरमोल चभकें ज्यों तारा। छिपें दीप उनके उजियारा॥। 
मलयागिरि तहँ लाग सुबासा। हुई अरघान रहीं चहूं पासा॥। 








(६० “ंधजव१हिर । | 
वहां सोनार सो चत॒र सोहाई। तेहि बिच रानी सेज पिल्लाई ॥| 
'रातापलंग रात पहिराबा। राता पट बहु भांति बनावा॥| 
राती सेज सो पाठी राती। राते बंद कसे बहु भांवी॥] 
| राता मेंदिर सहाबना राती सेज सुठांड। 
रातादूलह भान रेंग धरासेजपर पांड॥ 

मान सेजपर बेठा जाईं। सखी सम्हार चंद पह आई॥| 
जहँ लो मंदिर की बर नारी। लागी संपे स्वॉरन बारी॥| 
खन्नन नेन जेअञ्ञा दीन्हा। विराहिल बेप प्रेम कर कीन्हा॥ | 
केश सब्र जो शूषर चोदी। नागिन जान लईं मन लोटी ॥| 
संदुर मॉँग रचा रतनारा। मानों खड़गधार मधि धारा॥। 
ठीका कनक जो दीन्ह लिलारा। हुइज पाट जानूं था तारा॥| 
के अस्नान पहिर पनि जोड़ा। भा साहा जग रात अनोड़ा ॥ | 
| नखत सकर सोहे तहां ओ मुख रात तेबोल । 
| करनफूल बरनू कहां सरवन पात अमोल॥ 
।गरयें। मयूर चतुर रंगकारी। कंठ माला सोहे पिचलारी॥| 
हार नखत ग्रंधे गज मोती। तिन ऊपर नखतन की जोती ॥ | 
बाज़बंद कर कंगन कल्लाई। नोगिरही बहु रतनजड़ाई॥। 
राती कर मेहँदी रंगभीने।| कनक अगूठी रात नगीने ॥ 
(ऊपर बाँह रोमावलि भाई। कंज नाल जनु सुघर सो हाई ॥ 
गुजरी जोर रतन जड़ाऊं। पायल ब्राज़न सोहे पाऊं॥। 
अभरन पहिर ठाढू भईं गोरी। लहूंकि जनु चपला चहुँओरी॥ 
बारी अभरनः पहिर सब भह चोगुन उजियार। 
छिपी अप्सरा इन्द्रकी ओर जगत की नार॥ ॥। 
[सिंगार सोलदे। परन नहीं। औो झभरल सके साजे भरी॥ | 


पा न 
। हंसंजवाहिर। ६१] 
(बारा अभरन जो घने कीन्ही । मौहा जगत प्रान तेहि दीन्हा ॥ | 
।मोहीं नखलत सर्खीं सब पासा। मोहा चांद ओ सर अकासा ॥| 
मोहा इन्द्र लोक कर राजा। दिर्पी अपसरा मोह सलाजा ॥। 
मोह मेष घटा ले पानी। मोहा पवन बेद अरधानी ॥| 
मोह पतंग भर्रर ओ शेशा। भेदी मास बेध के केशा॥। 
मोहा स््र्ग भ्रूमि पातास। जिउ तहँ बसा सून संसारा हु 
| मोहा पानी पवन सब घरती ओर अकास | ६ ॥ 
सारे जगका पोहका चले कंथ के पास॥ | रॉ 
। चली जवाहिर जो पग दीन्हा। हरित लजाय घाय बन लीन्हा॥| 
।उठा शब्द पायल भकनकारा। छिपा नेन सर मंडल तारा॥॥| 
। नखत लजान देख गजमोती। छपिगाशशि लिलारकीजोती ॥| 
केश देख के शेश लजाना। नेन देखि बन शृग लोभाना ॥| 
। भोयें देख घन धनुप लजाने। दशन देख के बीज ल॒काने ॥| 
| कीकिल कुहक सुनत भई लाजा। देखत गर मयूर बन माजा॥। 
छिपी सो नाल भ्रजा घन देखी। केहरि छिपे लंग पन पेखी ॥| 
कदली कादर जंघ लख छिपो रूप अभिमान। | 
| जब्रहीं अभरन साज के चली जबाहिर रान॥ । 
(नखत सचिन घेरी चहुं पासा। आई शशि लीने कंलासा॥| 
जहँवा इलह मान सलताना। देविमेज मन कीन्हेसि ज्ञाना ॥ | 
।लखी सो चतुर सेज सोनारा। तक्‍लों शशिज्ानी लेताग ॥| 
आय सहूं कीना जब बारी। सल्धी छार सब मंदिर सिधारी ॥॥ 
आई निकट सेज जो गोरी। मोहा भान सो देखा जोरी ॥| 
वह वह रूप सिंगार लोमाना। वहह के मसल माहँ समाना ॥| 
| गई जब मोहि देखि पिउ ओरा। पिउंधन देखि सो भयोचकोरा ॥/। 


















६२ इंसनवाहि.._ 

. मोही धन दरशन पिया पिउ मोहे धन रंग | 

|. मोहो मन दोनों तहीं बेठारे यकसंग॥ 
छविन इक मोह रही जो बारी । भह पुनि चेत तो ज्ञान सम्हारी ॥ 
देखिसि कंथ न पूंछी बाता। जानेसि सोइ गयो मधुमाता॥ 
।तबहीं शीश चरण ले लावा। चरण टेक घन कंथ जगावा॥ 
केवल छुतवत जाग्यों सुलताना | देखत केवल भर लोभाना ॥ 
तब गहि बांह सेज बेठाई। मानों किंशुक डार ओनाई॥ 
प्रथम हंग गही जो बाहीं। तबहीं घन हुलसी हियमाई ॥ 
बैठी चंद भानुके संगा। पूंछे लाग बात दे अगा॥ 
| कहां भेद आपन पिया नाउँ ठाउँ सब बात । 

| अहो सो तुम केहिके कुंवर केहिकी अहे बरात ॥ 

| सन धन कहूँ भेद सब बाता | जो कुछ कीन्ह भो दीन्हबिधाता ॥ 
हैं. बुरहान शाहकर बारा। देश मोर सो बलख बुखारा॥ 
हूं सत शाह इस मम नाऊं। रहूं सो रूम शाह के ठाऊं॥ 
तहँचां आन भयो सुलताना। सातोद्दधीप जगत मोहि जाना ॥ 
।तेहि संखमा सपने तोहि देखा । तबते भा बावर के लेखा॥ 
[तब लो पांखी एक परेवा। नाऊं शब्द ज्ञान सहदेवा। 
[सो बनगयो परेवन साथा। बैठा जाय तहां मम्र हाथा॥ 
तें शठ कीन्ह मिखार मोहिं कीरत बरन तम्हार । 

| प्रान काढ़ लाई तहां छार छार मोहि डार ॥ 
ले वह प्रान सो तुम पहूँ आई। तुम अस्त निहुर न फेर पठाई॥ 
तुम तेहि हाथ न कियो संदेशा। अवधबीत मोहिं मयो औदशा॥ 
हेरत पंथ सो प्रान हेराना। वावर भयों खोयगा ज्ञाना॥ 
।चल्यो भिखारी छार चढ़ाई।सिगरों रे गयो बोराई ॥ 





तब सुल्तान बहु रूप दिखावा। अत मोहिं वनमाहिं पठावा॥ 
रैन तहां सो लीन बसेरा। भइ अधरात पंशियक टरा॥ 
तें पांखी मोहिं भेद बतावा। दे उपदेश सो पंथ लगावा ॥ 
चहूं कि होठ भिखार तव संग न छांड़े कोय । 
तिउ तिउ आगी बिरह की दाहे अग समोय ॥ 
अंत मोर गा बाज हेराई। तेहिके खोज कटक सब धाई॥ 
तब सब ते में भयो नियारा। चल्पो नांघ बन मेरु पहारा॥ 
तेहि सो सांक परी निशिकारी | तुरीछांड़ि तब चढ़ी पहारी ॥ 
सुमिरत नाईँ तोर हियमाहीं। सोय गयो परत उपराहीं ॥ 
देखों जाग सो चरित अपारा। कार्में कहों चरित करतारा ॥ 
किन मोर्दि प्रान हस्ति बेठावा। किल तुम ते था ब्याह करावा ॥ 
नहिं जानों केदि फेरों बाता। जानन पड़ केहि केर बराता॥ 
जानन एको जाय कछ कहां गयो सत बात। 
प्रान लाग मम त॒म्हीं ते देव मिलावा गात॥ 
सुनो नाथ विधि पूरे आसा। जो ममभाग लिखा तुम पासा ॥ 
नाहिं तो मोर जात अब जीऊ। पुनक्त भेंट होत अस्त पीऊ॥ 
जेहि कर्ता मोहिं बहा जियावा । तो तुम काहईं दुलहकर लावा॥ 
जब ते शब्द आन के कहा। तबते प्रान पास तुम रहा॥ 
कहूँ कि उड़ूं जाय पिय ठाऊं। पे काकरूं पंख कहूँ पाऊं॥ 
पठऊं शब्दु सो जान नपाई।माते मोर बांध बेठाई॥ 
जबते हार पड़ी वेदखाना। प्रनिकी जाय भेद नहिंजाना ॥ 
है| पांला त्रिन पंख की शब्द पड़ी बेंदखान। 
जख्ोोशोच नित तेद्दि सन रहा कोन घट प्रान ॥ 
बावर भये कंथ तुम लागी। अभरन अंग भयो सबझागी॥। 
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भोग विज्लास गयो सब छूठी। पियाके पंथ गई घन लूटी ॥| 
|निशिदिन गट कंथ तो नाऊं। परमट गुप्त रहों जेहि अऊं॥|। 
।सुमिरत सोय गयों यकराती। सपने महँ देख्यों यहि भांती ॥| 
[तुम सपने मां कंठ लगायो। जागपरो तब दृष्टि न आये॥| 
देख आज मन करूं जिशेवा। होय न फ्रेरि सपन कर लेखा ॥| 
[यही शोब कांपे मम जीऊ। मोरमये बिछेरें जनि पीऊ॥। 
अब मोहि आन बियाहके गह्यो पोढ़के हाथ। : 
| दे बिछोह जनि मारियां ओर निबाहों नाथ॥ । 
[सन धन संत सपना यह होई। केहिबिधि कहूं ओर जो होई ॥। 
सपने राज सो बहु तन कीना । अन्तदिवत्ध कर काहुन लीना ॥ | 
हतों कहाँ वह कठिन पहारा। देखे बेठ बीच सनारा॥। 
।हतो भेष भे॑ बिस्ह वियोगी। अब दूलह तो दशेन भोगी ॥ | 
तेहि जानूं बिछुब्र सब्र भोरा । कित में जाएँ कहां सैंगतोरा ॥| 
में तोहिंआज लखो निशआजू। होई यह सपने कर राजू ॥। 
सुन तू नांउ जो भोग हिराना । मिल बिछुर जानो निजग्राना ॥ | 
| यही शोच मोरे मन बिछुरे जिन भिंसार। | 
| अब मिलिके बिछरन भयो केस करे कतोर ॥ | 
सुन धन बचन कांप मन माहां । दिछरन को दुख देखे काहां॥। 
।जों भोरो यह सपना होई।तो निहर्चू माने कत कोई ॥। 
[देहु कंथ कछु मोहिं निश।नी। जो पुनि बहुरिजाय पहिंचानी॥ | 
।लियो मोर तुम कनक अंगूठी । राखो प्रान सो आपन मूंठी ॥| 
तब पिउ छाप नारि कहृदीना। घनकर छाए आप कर लीना ॥| 
पहिर जो छाप ठादू भह गोरी + अब .अदोख एक पिउ भोरी ॥| 
[तुम मोहिंलाग जो तजोअहारा। सोतो संझेम कीन्ह करतास #। 
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अब आयस जो पावहे ले आऊं कुछ भोग। 
भोरहि होय बिछोह जब कत जीऊं संयोग ॥ 
(सुन्धन भें दशन तो चाहा। सोभा दरस परस मोहिलाहा॥| 
तन मन ज्ञान संबे तोहिं मोहा। अवदिनकहनरहिं चह बिछोहा॥॥ 
पे तो बबन जात नहिं टारं। जो इच्छा सो देउ अज्ञाग ॥| 
जब धन पियकी आज्ञा पाई। निकस मँदिर ते बाहर आई॥| 
[देखी सबिधि न जागे को३। जो जेहि ठांउ रहे तहूँ सोई ॥| 
ऐठी आप अबासे माहां।लीनी बस्तु भोगकी ताहां॥| 
।पायो तहूँ चावर सुखदासा। लीन कंद जो अग्ृत बासा ॥ | 
| कमल चरण नांह भई घरा गड़वा हाथ न रन । 
तें बिरही ॥उ कारने योग यतन अस वीन॥ ! 
बटुला तीन तहां आंधावा। तापर एक धोय बंठावा॥। 
काढ़ा अंग ते ब्याह जोड़ा।त॑ घर कंवल तेलमह्धं बोरा ॥| 
।जल गुलाब कर अदहन दीना । कपड़ा चार आंच सो कीना ॥ | 
तिहिमा कंदघोल के डाला। ओ सुलददास ते खाल उतार ॥। 
प्रेम खालधन भोग लगावा। अग्ृत मीठन वह सरपावा ॥| 
।तापर घत सो बास मिलाबा। कनझ कशेश का सिरावा॥| 
[खोखा लीन हाथ के बारी। जल गुलाब लीनाभरिकारी ॥| 
एक हाथ भोजन सरस दूजे हाथे नी । 
: लीन्हे प्यारी प्रमयत चली कंथके तीर॥ 

(आई घन प्रेम के पासा। भागे घरा सो भोगविलासा | 
लीन उठाय आप- कर भारी।पिउ के हाथ घ॒त्ोज़े बारी ॥ 
पुनि आंचर ते वाय डुलावे।पे पीतम सहिं कौर. उठावे॥ 
[कहे कि भोग करें यक 'साका। पुनि!असयोग निरंजन हाथ भी 








६६ इंसनवाहि।.... 
कंवल कह्न भें दाती तोरी।प्रिउ परसाद आश मन मोरी। 
तब गहि बांह कंध बेठावा। ओ घन के गहि हाथ घत्रावा ॥ 
सकुबे नार न कं।र उठावे। तो पीतम निज हाथ खबावे॥ 
बिन4 कमल सो हाथगहि करोकंथतुमभोग । 
भार सो हाथ निरजन दरस परस संयोग ॥ 
तब पूनि हंस भोग रस खावा | कोटिन रस तेहि चाखतपावा॥ 
जो रस प्रेम गुप्त धन राखा। जो रस जाय कंय पुनि चाला॥ 
गयो अधाय लेत अरानी। पुनि मांगा घन ते पिय पानी ॥ 
तब धन प्रेम पियाला लीना। सब रप्त नाय कंथ कई दीना ॥ 
पिया जो हंस प्रेम जल मीठा | खलिगा हिया जन्मसख डीठा ॥ 
जो कैलास मांक जल कहा। तेहिते अधषेक प्रेम जल लहा ॥| 
ज्स तेद्दि विरहिंन जार शरीरा । तसे पावा वे शीतल नीरा ॥ 
काया दही जड़ान तब कंवल पानदे हाथ । 
तपकीना जाहे का रने भमहसेवक तेहिसाथ॥ 
पीतम भोग अधाय जो खाबा। तब घन पियके हाथ धोवावा ॥ 
खबा धार पलंग तरहडारा | खोला घन तब पान पिदरा ॥ 
खोल पान धन पिउ कर दीना । विहसत पान कंथ पुनि लीना॥ 
कहा कि पनसुन प्रथम परीती । सेवा जीत प्रान तुम जीती ॥ 
मीठ हाथ तुम दीन मिठाई । अब यह भोग न जन्म भुलाई॥ 
देखि कमलकर शीतल पानी । यह कामा सो आज जुड़ानी ॥ 
में तुम प्रेम प्रान असपावा। सब केलास हाथ जिनआबा ॥ 
तुम तो जीता प्रेम सब लियो जीतकरप्रान । 
अबतो आवो सेजपर हूआ चहत बिहान ॥ : 


विहेँसी नारि सनत असवाता। भझापे कमल अहे तुम पासा ॥ 
ह७- ७७७७शररणाणाणणाणाआआआआाआाणणाणा आाा आल 


हंस ज़वाहिर । ६७ | 
धीरज 'घरो कंथ मलभाहीं। अब तोर जात कछ्ु नाहीं॥ 
[सब जानो की मालनि मोरी। आपन वस्तु लेत का चोरी॥| 
का भा भोर होत रस भीना। आपने बस्तु चहा तब लीना ॥ 
अब छिन यह में वायु डुलाऊं। के शीतल भ॑ पिउ पहूँ आऊं॥। 
(धनके वचन दईंस जो माना। सोतन सेज ते शहसाना॥| 
दिन यक नारि डुब्यायस वाऊ। पुनि लागी करचापन प|ऊ॥| 
|  हेसजोपावा सुखभधिक लाग सोवेअधिकाय। 
खावा भोग अघायजो नींद छिनकतस आय ॥ 
| देखाति कंथ खाग अलसाई। तब धन विहँसि सेजंपर आईं॥| 
सोई लाय कमल दे बांदा। तबहँँन चखलोली पुनि नाहा ॥ | 
गई सो लाग हिये लपठाई। जहि विधि फूलनग्समुहाई॥ | 
भानहिमिली चन्द्रउजियारी। होइमइ एक न जाय निहारी॥। 
जानो घिरत दूध के माहीं। मेहंदी रंग लखे कोउ नाई ॥ | 
जोबन दोउ नारिके ऊपे। दोनों हिये कंथ के चूभे॥। 
तहूं न केथ उठा पुनि जागी। तब घन संग सो सोवनलागी॥ 
धन हियलाय समायके तहूं न जागेनाह। 
तबसोई घन विरहिनी दे प्रीतमगरबांह ॥ 
- | जब शशि सेज भान की सोई | देवि सो परी रही बुधि खोई ॥। 
देखें चन्द .छुर॒ज की जोरी। रहीं ठाढ़ जनु ठगी ठगोरी ॥| 
देखें लोग खेल सब राती। कहें विद्योह करें केहि भांती ॥| 
एक कहे की दहूँ उठरऊं।जो बिछुर हाथे जिन पाऊँथाः 
।एक कहे अब ऐस न कीने। जो हत्या बहुतन कीचलीजे॥| 
| पे हंस रह यह प्रासा। रूम साम सब्र होय, निरासा॥ 
जो ले चलें जकाहिर साथा। तो यहेँ करें कोहि-दशमाथ ॥| 


























ध्८ हंसजवाहिर । 

अब सोई मत कीजिये अहिहस्यानहिं होय । 

बिछरे ते पाक मिलन परमिल सके न कोय ॥ 
तब यक परी कहारी गोरी। हुईं कठिन जो बिछुरे जोरी॥ 
पे अब होन चहत मिनसाग। परखे लोग सभी संसारा॥ 
बेंग इंतका लियो उठाई। वह परबत पर दियो सोवाई ॥ 
ओवह पुरुष मंदिर लेआबो । तबहीं घनका वेग जगावो॥। 
देखें जाग करेका बारी। जो जिय देव तो लेब सम्दारी ॥ 
यह तो खेल देख सब लीजे। तबहिं पयान देश का कीजे॥ 
अतस रोय संतरे फिर जाई। जो जेहिकर सो तेहिपहँआई॥। 

चन्द बिआहेभानुकह बिलरे जो परभात। 

राहु छोँह कितपाइये गाभाकोप बरात॥ 
यही वात सबके मन भाई।सोवत इंस के लियोउठाई॥ 
लीन छोड़ाइ जो बांद मशरी | बिछरे कनक पदार्थ जोरी॥ 
ले पुनि बांह गही पलमाहीं | पहुंची वह पर्वत उपराहीं॥ 
लीन उतार विआहू बागा। दीन सब्ही धंष वेरागा॥ 
ठांउ ले दीन सोवाई। जहां भादि सोवा वह आईं॥ 
रहा जो मेरु हिमंत्रल लोड़ा | सोवत आगलाग तह जोड़ा ॥ 
पढ़ा चौंक तहां सोवव जाया । देखे मेरु वहीं वेरागा॥ 

गाठग लटा मारज्यों चले आंससर टट । 

कहां सेजकेलास वह कहां प्रान वह छट ४ 

सपने राज विलस के जागा। समिरि २ मन रोबन लागा॥ 
कहेँ छाँड़थों में वह केलासा। कहूँ वहजोतभोग जेहिपासा॥ 
॥ कहां गई वह निशि उजियारी | कहूँ वह सेज कहां सो नारी॥ 
कहां दरश वह परस सलोना | कहां सुहाग मिले ब्रह सोना ॥ 





इंसजवाहिर | ६६ 
कहां अपर वह अखन मीठा। कहां सो दरश दिये चेक दीठा ॥ 
हां शब्द वह कोकिल बोला। कहां कमल वह हाथ अमोला ॥ 
कद्ठां भोग वह प्रेम रसाला। कहां पान वह प्रेम पियाला॥ 
कहां सुसरत प्रान वह भोग सर्वे जेहिदाथ । 
सत्य मयो सपनासकल रहा न ए को साथ ॥ 
यह सपना पनि जाय न कहा | हत्यो सत्य पे हाथ न रहा॥ 
जो सपने फिर मिलत शरीश। ते| मुख मांह रहते कस पीरा ॥ 
जो सपने मह्ं भोग बिलासा। तो काया कत जात न पासा ॥ 
जो सपने महँ देव अँगूठी। तो कत रहते रेनि मोहि मूठी ॥ 
सो सब्र अहे जो वह मोहिंदीना | केहि हरपारन यह छल कीना ॥ 
यह सपना अब केहि ते कहे। केहिदिशि जाउँ कहां थिर रहूं ॥ 
राखों कहां ये कनक अँगृठी। दीन्ह सँभार छार यक मूंठी॥ 
भई अंगरठी आग सो फुंकदीन्ह वह लाक। 
लाग्यो जास्यो जगतसब उठी विरहकी मोॉक ॥ 
जग विरह कर अपन पराना। दग्घा तन मन पंख उड़ाना॥ 
समिरि गिरा पर्वत उपराहीं। मूरछ परा प्रान ज्यों नाहीं॥ 
टेट आंत रक्त के रात | पड़ें सो लोक बेर मभये ताते॥ 
बिरह आग सूलगा तन दूना। जर अमीरु पाहन भा चूना॥ 
बन खेंड जरे मृग भग्रे कारे। प्रात भें ओ पंख सिघोरे॥ 
जरे मांक जल लागो दाऊं। भूमि जरी सब्र ठॉउन अऊं॥ 
जरा सो खगन भयों जरिकारा। जरा शेष मा पेठ पतास॥ 
सब जग आगी छायके परी पंख पर लाम। 

उठी तबहिं मोहबत कर च्लीं चीनदिशमभाग ॥ 
करत विचार परी गई ताहां। जहां दिनपर विजवन मांहा ॥ 




















|१७५० हँस अवाहिर । विन ः 
| बिच वन देखि सो करे विचार । कहूँ करतौरःआान मोहिंडारा ॥| 
कहां गई मम कटक बराता। कहेँ गयी छत्रपाद रंग सता ४ 
कहूँ गये मीत लोग सब साज़ । कहूँ गा देश नगर ओ राजू ॥| 
।येही शोच्च करे मनभाहीं। तब लो पश्त लीन गह्निवाई ॥ 
। लीन उठाय ' होत भिनखारा। दीन उतार होत मेकथारा॥ 
| निकट जो सेज ठाढ़ वह कीना । तबहि जमकय नारिकई दीना #॥ 
| घन सोवत जागी जबे कंप उठी मन माहिं। 
देखे नेनजोखोल वह कंथ सेज पर नाहिं॥ 
।दहक उठी कांगोे मन माहा। सपना सत्य भयो नहिं नाहा॥ | 
|गई मभरांई ठाह मरमकाई। सखर सख कमल कुम्हिलाई॥ 
देखा निकट ठाढद कोइ दुजा। बरन वही पे रूप न पूजा॥ 
तब मुख फेर जो पूंछा बारी। को तुम अहों मांक सो नारी ॥। 
(दिवर तंबे खोल चख देखा।भयो पर्तंग दीप कर लेखा॥| 
। धन सो देखि कांप मनमाहीं। सूख गई मम गहे न वाहीं ॥ | 
| रीय उठी कोकिल कंठ बोली । पठइन थाइ सच्ची पट खोली ॥।| 
| धाय संभारा सबन मिलि लीन हिये महँ चांप। । 
| तबहूं लरजे शशि मनहूँ राहु विलोकत कांप॥ | 
| हिये लाइ समकार्व नारी। कस कांपे तोहि राज़ दुलारी ॥| 
| पीउ पाय नहीं रोब॑ कोई | जिव जोबन सब ताकर होई ॥| 
| पीउ के चेर्न शीश पर लीजे। मांगे प्रान रहम कर दीजे॥| 
| तब घन रोय मार के द्वारा। बहूँ पीतम जिउ मांगनहारा ॥| 
| कहें पिउ भान रहो जेहि पाहा । कहूँ वह केथ गही यह बहा ॥| 
पीउ सेज ते भयों अलोपा। यह को आंय राहु हुई कोपा ॥ 
: बिग मंदिर ते दियो निकारी। जिन मोहिं दियो लाये यहकासे १। | 







